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निकेदनः 
प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गुरुदेन एवं संत-मद्वापुरूषां के 
उपदेशों तथा सदुभ्रन्थों के मनन से वास्तविक सुख-श।न्तिप्रद 
जिन गूढ तत्वों की भरापति हृ हैः उन्दी को प्रिय पाठकों के हितार्थं 
सरल एवं सुबोध भाषा म दृष्टान्तीय रोचक शेलती द्वारा परमां 
के प्रव्येक अङ्कं मे ^परमाथे-विन्दु" के नाम से प्रकाशित किया 
जाता रहा हे । प्रेमी पाठकों के विशेष आभ्रह पर सवं साधारण 
के दित के लिये उन्दी सत्रां का संग्रह भ्रस्तुत पुस्तक मेँ कर दिया 
गया है । 
मेरा विश्वास है कि जो सज्जन इन सूररं को श्रद्धा पूवेक 
पदृकर देनिक व्यवक्षएर भं लायेंगे उनको सदा आनन्द ( दुःख 
रहित सुख ) की प्राप्ति अवश्य होगी । 
(आनन्दः 
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घ्श्खा 0 लु < 
शवां बिन्दु-सखं्रह 
प्रथममाम 


जा जिः 


१ 


बिचार करो-सीजन ( 8688011 ) मे प्रत्येक ज्यक्ति ्रपने. 
अपने व्यवसाय मरे देषे संलग्न रहते है कि उने सर्दीगर्मी, 
तकलीर-अारास; भूख-प्यास शच्ादि किसी बात की सुधि न्दी 
रहती । जानते हो बे इतना कष्ट क्यो सहन करते है ?,३स लिये 
फ अभी सीजन (36280) मेँ थोडा कष्ट उठाकर भी जो कर 
लिया सो कर लिया; फिर बहुत अधिक कष्ट उठानेपर भी रेखा 
अवसर क्दा--षण्िर तो वेठकृर खनादहीदहै। इसो प्रकार, याद्‌ 
रक्खो, यह मनुष्य योनि भ्राप्त दाजाना दी जीव के लिये एक 
प्रकार का सोजन दै। इस मयुष्य--योनि में ही यदि कु तनिक 
सा कष्ट उठाकर परम पुरुषाथं दारा परमारमा की प्राप्ति करली 
तो ण्ठिर सदेव के लिये आनन्द्‌ दही चानन्द दै । यदि आलस्य 
प्रमाद वश शेष युम भी ङ्ह नदीं शिया तो ्िर अन्य 
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योनियो ( सूकर, कूकर, चील, लिपकली, कीट--पतंग आदि ) में 
कुद भी नहीं कर सकरगे । फिर पद्धुताना होगा । 


फिर प्रताये ह्येत क्या जव चिड़या चुग गई चेत । 


४; 


विचार करो-कोईं मदात्मा कृपा करके हमे कुल दिनांके 
लिये पारस की वटियादे दे शओरौर हम उस बटिया से लोहा स्पशं 
करवाकर स्वणं तो बनायें नही- परन्तु सिलपर मसाला पीसने 
के काम लेवेंतो क्या यह्‌ हमारी मूखेता नहीं १ अवश्य हे । इसी 
प्रकार, विश्वास रक्खो --जा प्राणी इस देव दुलेभ मनुष्य 
योनि को पाकर भीयदि भगवलप्राप्तितो करता नदीं पर सारी 
रायु भोगों की प्राप्तम हीनष्टकररहा हे वह्‌ मूखं नदींतो 
रोर क्या ! 


२ 

विचार करो-वबच्चें के सामने एक १००) सो रुपये का 
नोट रखो शर पास ही वद्या रगीन एक आने वाला चित्र 
रखो । बच्चा १००) सौ रुपये का नोट नहीं उठायेगा, वह उटायगा 
एक आने बाला रंगीन चित्र | बीस वषे बाद्‌ फिर उसके सामने 
वे ही दोनें वस्तुं रक्खो--इस बार वह चित्र नदी उडायगा 

` बह उठायगा १००) का नोट । कारण जानते हो इसका १इसका 
कारण है करि जव वह बच्चा था-तवब वह श्ज्ञानी था- पदार्थो 
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प्रथमःभाग र 


फो रमणीयतामें ही, युखी था परन्तु जव वह्‌ वड़ा हो गया 
तो उस मरै समभ अआआगरई--श्रव वह्‌ केवल ज्ञनेन्द्यों से नहीं 
देवता, बुद्धि के नें से भी.देखता है । इसी प्रकार, याद्‌ रक्लो 
जो ज्ञनेन्द्रयों द्वारा रमणीय दीखने. बाल्ते पदार्थामदही सुख 
मानरहा दै वह अज्ञानी है पर जो ज्ञानेन्द्रिय से रमणीव 
दिखने बाले मोग पदार्थामें भौ बुद्धिके नेत्रां द्वारा उचित 
अनु चित, सत्‌-असत्‌ की जींचकर सुखं -दुःख दृखता हे. वही टीक 
देखता है । 


छ 


विचार करो-कड़वी द वाईं पीने से कुट क्षण तक कष्ट तो 

अवश्य ह्‌ाताहे परपरिणममेरोगीका कई दिनोंकाञ्वरतो 
अ, 

नष्टो हौ जाताह्‌। इसी प्रकार, विश्वास रक्खो यदि इस 
शरीर के रहते हए कुं काल तक क उठाकर साधन करलिया 
तो भगवस्‌ प्राप्ति हदो जायगी अन्यथा ८४ लाख योनियां में 
बारम्बार जन्म म्त्यु जरा व्याधि का दुःख अवश्य उठाना 
पड़गा । 


४, 


विचार करो-नाव जब भवर में पड़ जातीदहैतोक्यास्त्ी, 
सुत्र, थन देश्यं, पद्‌-अधिकार आ्रादि कोर भी काम आता दहे! 
कोई नहीं आाता, केवल तेरने की विद्या यदि हम जानते हतो 
हमरे प्राणों की र्ञाहो जायगी । इसी प्रकार यदि तुमने मृत्यु 
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के पटिल्ले-पदिल्ते इस भवसागरसे तरते की विद्या अर्थात्‌ परनर्य 
परमेश्वर से प्रेमं नहीं कर लिया तो, विश्वास रखो, अन्त समय 
तुम्हारा यह दिखावटी ठाठ, वेष-भूषाः, चतुराई पंडितादे आदि | 
खव कुदं भी कामन आयगी। | 


& 


विचार करो-जब एक साधारण पुरुष की प्त्नीसे मी, 
यदि कोई अन्य पुरुष प्रेम करना चाहता है तो उसंका पति बस | 
अन्य पुरुष पर कितना कद्ध होता है ? कडई-क्डैतोसरने सारने | 
पर तैयार हो जाते है । फिर भला सोचो तेः सही उस सवेव्यापक | 
सवेश क्तिमान, पुरुषोत्तम प्रभु की पत्नी अर्थात्‌ लक्ष्मीसेदीजो, 
परेम करना चाहता है, क्या भगवान्‌ उन पर प्रसन्न दाते होगे 
कृदापि नहीं । विश्वास नदी तो रावणं का दाल पद्‌ लो-वह्‌ भी | 
तो केवले भगवान्‌ की पलमीसे ही प्रेम करना चाहता था-सो | 
क्या फल पाया ? दुमान जी ने लंका जलादी श्र रहा न कोड 
कुल रोवन हारा । दँ यदि लक्ष्मी को चादते हो तो सबसे सरल 
उपाय दै कि भगवान्‌ को श्रपनालो, लक्ष्मी तो दोडो आयेगी 
उनके चरण द्वाने को । 


स्‌ क क 


9 


त्रिचारं करो-एक दही जलाशय म रहने वाला मेंढक 
कमल से कोई लाभ नहीं उठा पाता, पर दो मीज्ञ दूर से श्राकर 
भौंरा उख कमल से खूव चानन्द लूटता है । कारण जानते हो ? 
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करणं दै भोरे की कमल से टूट श्रद्धा श्रौर दृद प्रेम । इमी 
प्रकार निश्चय रक्खो, जव तक किसी संत-महत्मा मे अट्ट 
ष्रद्धा ओर दद्‌ प्रेस नदीं होगातव् तक तुम्दारया कल्याण नदीं 
हो सकता, चाहे वह सन्त-महात्मा दिन रात तुम्हारे सपीप दी 
क्योंन बने रह । यद सम्भवदैकि, दूर दूरसे अन्य सजत 
आकर अपना उनसे मनारथ सिद्ध करलं । 


ट 


विचार करो- जूता पेरकेलियि दैया पैर जूते के लिये! 

यदि जूता होट पड़ जाय तो क्या पैर कटवाना च।दिये कि जूता 

बड़ा वनवानः! च।दिये ? इसी प्रकार य।द्‌ रको, स्त्री-पुत्र घन 

एेश्वये, सान प्रतिष्ठा आदि ये सारे सांसारिक भोग तुम्हारे लिये 

हैन कि तुम इन भोगों के लिये । अरस्तु इन सांसारिक भोगों के 

लिये अपने परम कतेठ्य ( अ्रथौत्‌ भगवत्‌ प्राप्ति) से च्युत 
हो जाना सरासर पूखत। नहीं तो ओर क्या! 


& 


विचार करो--हरिद्रार ऋषीकेश तक गंगा जी मे सूत्र जोरों 
से "कल कलः की भाव।ज सुनाई देती है, पर हरिद्वार के श्रारो 
गंगासागर तक गंगा जी बिलकुल शान्त बहती है । जानते हो 
क्यो ? इसलिये कि हरिद्वार तक उसके तह मे कड रोड पत्थर 
भरे रहते है, श्रागे नदीं । इसी प्रकार; याद्‌ रको, जब तक 


# 
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& परमाथं विन्दु-संमह्‌ 


हमारे दृश्य मे कामनायें रहेगो तव तक्र तकं वितकर, शंशान्ति 
उद्विग्नता, रागद्धोप, श्रादि रहेगा। जब सव कामनायं-- 
सूप्मातिसूक्ष्म क।मनाभोन रहेगौीतवदी परम शान्ति की 
प्राप्ति हाग।. 


९० 


विचार करो-यदि आशा लगाये वेठे हौं कि ध्यह्‌ 
कायं करके फिर निरिचिन्त होकर भजन सत्संग करेगे तो यद्‌ 
सरासर भूल है । जसे तराजू में दस सेर मढक तोलना कठिन 
ही नहीं असम्भव है, क्योंकि जव तफ पाँच मेढक पलडे मं 
रखोगे तव तक उस्म से दस फुदक जोँयगे । इसी ध्रकार माया 
के कायं चादोकिपूरे दो ज्यं सो पूरे दोना कठिन ही नरह 
सम्भव है! लड़की का विवाह श्यातो श्रौरत बीमार पड़ 
गई-चओोरत ठीक हद तो गाय खोगरई-गाय मिली तो दीवार 
गिर गई अदि आदि एकन एक भौमटशआ्मागे से श्रागे लगा 
ही रहेगा । अतः भजन सत्संग करना अभी इती समय से 
प्रारम्भकर द्‌ । 


११ 


विचार करो- पुत्र यदि पिताको नित्य भरणाम भी करे, 
उनके चरण भी दवावे, फिर थप्पड़ भी मार दे अथवा मांगने 
पर पानीकालोदाभरकरन देतो क्या बह पिता उस पर 
प्रसन्न होगा ? कदापि नही । इसी प्रकार जो भगवान्‌ के नाम 
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प्रद्रम माय ७ 


काजपभी करते, प्राथना मी करते दँ, पाठ भी करते, 
टानमीदेते द ्रादि परन्तु साथ दही साथ भगवान्‌ की आज्ञा 
च्छा पालन भी नहीं करते ( आज्ञा के लिये वेद शास्त्र मे अपना 
पना कतव्य देखो )- तथा फरिमी भूत प्राणी को मन से, वचन 
से वतन से शरसी प्रक्रार कष्ट पर्हुचाते हँ क्या उन पर सव भूत 
प्राणियों के हृदख मे स्थित भगवान्‌ प्रसन्न हागे ? कट्‌पि रहीं 
भला इसी मे टै ॐ, “किसी को दुःख सत दो, वने तो ख दो।' 


५०५. 


विचार करो-भजन सत्संग आवश्यक है या सांसारिक 
व्यवहार । जिस प्रकार नाई यदि अ्रपने उस्तरे से बालदही 
बनाता रहे रसती धार सिल्ली पर लग।वे नहीं तो कुदं समय 
पश्चात्‌ वाल बनाना कठिन हो जायगा । रौर नाई यदि उस्तरा 
की धार ही लगाता रहे बाल बनावे ही नहींतो धार लगाना ही 
व्यथ है । रौर यदि धार लगाकर कटहल काटे तो फिर वाल 
बनाना तो दूर रद्वा, उस्तसा हौ वेकार हो जायगा । इसी श्रकार 
यदि कोड व्यक्ति सांसारिक व्यवहार ही करता रहे, भजन करे 
ही नहीं तो व्यवहार भी ठीक-टीक नहीं कर पायगा । अौर भजन 
सत्संग ही करता रहे कत्तव्य कमं की च्रोर ध्यान दीन दे 
तो ठेसे भजन से जनता-जनःदेन को क्या लाभ? रौर यदि 
भजन सर्संग भी करे च्मौर साथ ही निषिद्ध कमे भी करे ( मू, 
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८ ऊ परभाथ विन्दु-संग्रद 


कपट, दम्भ, चोरी जारो रादि) तो -- "११ कुड तुम 
समभा कुढं हम सम! 


९२ 


विचार करो-वेकमे ज) रुपया जमा कर रकल! है, उन्हुं 
प्राप् करने के लिये क्या दिनि-रात पुरपाथे करना चादिये कि 
सरोर शरधिकाधिक रुपया वेक मे जमा कराने के लिये! वैक 
म तुमरे (एकाउन्ट) खाते मे जो रुप्या जमाह वहतो 
तुम्हें मिल ही जायगा । उसके लिए केवल थोड़े से पुरूपाथं की 
अवश्यकता है कि चेक काट कर वैक समय में मुनवा ल्लो। 
(याद रहे वेक खुलने के पदे रुपथ नदीं भिल्ल सङेगा । >) इसो 
प्रकार भोगां को प्राप्ति के क्ये अधिक पुरुषां करना व्यथं 
हे । क्योकि भोगतो प्रारन्ध वशप्राप्ठ होगे ही पुरुषार्थे करो 
भजन; सत्संग स्व्राध्याय श्चादि के लिये ताकि इस जन्मके 
पश्चात्‌ फिर जन्ममृत्यु के चकर मे न पड़ना पड़ । 


१४ 


विचार करो-मोषधालय मे सहस्त्रो ओषधियां रखी ई; 
परन्तु रोगी यदि स्वेच्छा से उनमे से कोई एक अौषधि प्रयोग 
कर लेवे तो लभ के स्थान पर क्या हानि होने की सम्भावना अधिक 
नहीं हे १ यदि रोगी स्वस्थ होना चाहता है तो उसे योग्य वैय द्वारा 
निदेश की हरे ओोषधि का ही प्रयोग करना चा्िये ! इसी भ्रकार 
सदुन्थों मे परमाथ प्राप्ति ( स्वी सुख शान्ति की प्राप्ति) के 
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को) जिन, क क -ककिाक 


ब्कककक ब १ यर 


व क प श) 


[त व रि 
[0 शा 1 1 1 1 वः 


भ्रयम भागय (4 


अनेक साधन बताये गये दँ, परन्तु मनमुखी दोकर साधन करने 
से लाभ की अपेता हानि होनी संभव है । चतएव परमानन्द की 
प्रा्तिकरा देने वाला वास्तविक साधन वदीदह्ोगा जो सद्गुरु 
दवारा निर्दिष्ड ह्यो । | 


१५ 
विचार करो--प्रगवान्‌ सूयेनारायण के टीक-टीक उद्य 
टोने छे पूव दही भंघेरा नष्ट दहो जाता है। इषो प्रकार विश्वास 
रखो, भगवान्‌ के सम्मुख होनेभर कीदेरदहै, सचे हदयस 
शरण तेने क हेतु भगवान्‌ के सम्मुख हुये कि सारे जन्म- 
जन्भरान्तर के पापनष्ट दहोजायेगो । भगवान्‌ कीक्पातो दू ढती 
णिरती दै कोई पापौ उनके सम्मुख आवे । कदा हैः- 
^“रहमत पुकारती है गुनहगार करा है 2 
१६ 
विचार करो-ांख सिचीनी खेल के सव बालक चोर- 
चालक के श्रागे-श्रागे दौड़ते पर जो बालक प्रयत्न करके 
गोल ( लक्ष्य ) कोषं लेता-दै चोर-वालक उसका कु नदीं 
बिगाड़ सकता, इसी प्रकार , निश्चय रखो जब तक भगवत्‌- 
प्राप्ति नहीं कर लोगे तब तक इस माया के चक्रर में वेचेन ही 
रहोगे । भगवत्‌-प्राप्ति कर लेने पर माया वम्हारा बाल भी बो 
नदीं कर सकेगी । 
्‌ १७ 
बिचार करो-कोयले का कालापन सौ मन साबुन से 
धोने पर भी दूर नदीं होता, जानते दो क्यों { वह विचारा अग्न 
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१० ¦ पर माथे बिन्दु-संमद्‌ 
के वियोगे काला है) कोयल्तेसे अग्नि का संयोग क्णदो 


उसका काला पन हट जायगा, वह्‌ फोरन. चमकने लग जायगा | 
इसी प्रकार याद्‌ रखो जीव भी भगवान्‌ के वियोगे दुःखदः. 


अशान्त है । जीव का भगवान्‌ के साथ भिलाप करदो, वद 
सदेव के लिये सुखी हदो जायगा । 


९८ 
बिचार करो- पनी जननी सहनी की गोद सेबेठा 
हु्ा सिह का बच्चा क्या कभी ह्‌।थियों के मुण्ड से घवराता है १ 
कद्‌]पि नहीं । इसी प्रक(र जिसने अपने आपको भगवान्‌ की 
गोद्‌ मे समपित कर दिया है, क्या उसे दुःख शोक भय आदि 
से घबड़ाना चाहिये ! मदान्‌ से महान्‌ दुःख, अपमान व शोक 
के कारण इकटु याजाने पर भी यदि हृद्य में किंचित मच्रभी 
विकार उठ जाय तो समम लो अभी भगवान्‌ के गोद को शरण 
ली नही; भगवान्‌ को धोखा देने फे लिये केवल अह हौ मुह से 
कह रहे है :- 
त्वमेव माता ६। परिता त्वमेव ००००९०० ०० ०००००००० ० 
१६ | 
विचार करो-चीरियों को बुलाने के लिये क्या निमन्त्रण 
पत्र भेजना पड़ता है १ थोड़ी शक्र फला दो, सेकड़ं चीदियां 
स्वयं दोड़ो भआ्येगी । इसी प्रकार, विश्वास रखो, भगवान्‌ को 


अपनाने केलिये पदार्थो को जुरानेकी, अथवा दंद्‌-फेद्‌ की भाव- 


श्यकता नही, अन्तःकरण से सब वासनायें निकाल कर प्रेम से 
पुकार लो दे नाथः; भगवान्‌ तो दौड़ भयेगे । सोचो तो सही 
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7 कााकाककन्कक कष्ाकष्कवकाक व 


थम माग ११ 


मरते समय उस यवननेतो सश्र को देखकर हरामः शब्द्‌ 
उच्चारण किया था । परन्तु दयालु भगवान्‌ ने ष्टः को सुना 
अनुना करके रोष "रामः शब्द के आधार पर ही उसको अपने. 
हीधामकोमेज दिया । देखी उसको अहैतुकी कृपा ! 
२० 
विचार करो-सेठ अपनी बम्बर वाली. दुकान का माल 
असव्राव व रुपया अपनी कलकत्त वाली दुकान पर भेजेतो 
क्या बम्बर वाली दुकान के मुनीम को इसके लिएरोनाय 
शोक करना चाहिये १ कदापि नर्दीं । यदि वह एेसा करता दहै 
तो यह्‌ उखका स्षरासर मूखेता है । सेठ की खुशी दै बह अपनी 
चीज को चाहे जर्टो रक्खे। इसी प्रकार जो व्यक्कि भगवान्‌ की 
चीज को अपना म(नकर भगवान्‌ ई मौँगने पर देने से आना- 
कानी करता है अथवा मन मेलाकरता दै, वह वेईभान दै भक्त 
दीं । भक्तकोतोप्रमु केदर विधानमे सदा संतुष्ट रहना चादिथे । 
२१ 
विचार करो-जेसे एक बेरिस्टर भौर एक अशिक्तित 
व्यक्ति दोनों कानून के विरुद्ध कोई कायं करें तो दोनों मे विशेष 
द्र्डनीयं कोन होगा ? वेरिस्टर । क्योंकि वह कानून से परिचित 
हे । उसे विशेष दण्ड मिलना ही चाहिये । इसी प्रकार यदि एक 
साधारण मनुष्य ही न्दी, एफ सत्संगी भक्त यदि भगवान्‌ के 
नियम विसद्ध आचरण करता है, कत्तेउ्य कमं त्याग कर निषिद्ध 
कमे करता है जेसे ( मू, चोरी, छल, कपट, व्लेक माकैट 
आदि) तो क्या उसे विशेष दरुड नदीं मिज्ञेगा १अवश्य मिज्तेगा। 


+ 
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१२ परमाथं विन्दु-संगरह 


२२९ 

विचार करो-सेठजी का मुनीम जी कोगपच्र मिल्ेकि 
४०० वोरे चावल खरीद्‌ लो, अौर मुनीम जी ५०० वोरे चावल 
तो खरीद नहीं लेकिन नित्य दिन भर रसपत्रका पादी 
करतेरहे कि ५५०० बोरे चावल खरीदो,? तो क्या सेठ जी उस । 
पर प्रसन्न होगे १ कद।पि नहीं । सेठ जी प्रसन्न होने कौ अपेक्ञा , 
वडत नाराज होगे । इसी प्रकार जो भगवान्‌ के पत्र अर्थात्‌ ` 
वेद, शास्त्र गीता तथा संतवाणी चदि का नित्य पाठ तो करते ¦ 
है परन्तु उनके अनुसार चरण नदीं करते, उन-व्यक्ति्यो ¦ 
पर क्या कभी भगवान्‌ प्रसन्नं होगे ? कभी नहीं| भगवान्‌ तो 
प्रसन्न तव होगे जवं पाठ चे कम करे, परन्तु तदनुकरूल ` 
चरण अवश्य करं । 


1 1 १. 


= = = जोकः 


२३ | 

विचार करो-सोया हृत्या मनुष्य चेष्टा करने पर \ 

जगाया जा सकता है, किन्तु भला कोई जागता हृञ्रा मनुष्य जो 
अपनी दी इच्छा से सोने का बहाना कर रह्‌! हो, हजार प्रयत्न 
करने पर भी.कर्ीं उठ सकता हे †? - कदापि नही । इसी प्रकार 
जो विज्ञ होते हुये भी भगवलरात्नि के लिये पुरुषाथं नहीं करते , 
उन ए शल्याए होना कठिन ही नदीं अ्म्भव दै । । 
| र । 

विचार करो-इस्तीफा ( 8682100 ) देना अच्छा 

या बरखास्त ( 2181158 ) किया जाना अच्छा १ स्वयं इस्तीफा 
| 
। 
| 
| 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
) 
| 
। 
। 
{ 


देना । इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो; ख्व्यु से पहिल्ते-पद्ि्ते सांसारिक 
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वस्तु्मों का त्याग नहीं चछ्ियातो उस समय मदान दुःख दोगा 
जव यह वस्तुएं तुमसे जबरदस्ती दोन ली जायगी, इसलिए 
भला इसीमे दै कि आज क्या, अभी इसी त्तणसे दी शनैः 
शनेः माया से गांठ दधोड़ना प्रारम्भ कर्द । 


२५ 
विचार करो-नाश्चशाला का पात्र ( 210 ) रंग-मंच 
पर समयानुसार प्रगट में रोता भीदहै हंसता भी दै परन्तु 
वास्तव मं स रोने हसने का उत पात्र के अन्तस्तल पर कीर 
भाव नदीं पड़ता, क्योकि वह समभःतादहै कि यह केवल 
न्ताटक' हे इसी प्रकार जो इस संसार को स्वप्नवत्‌ जानकर 
मयादा अनुद्रूल सभी कतेव्य-कमे करते हर भी भीतर से सखी 
दुखी नदी होता, वदी सच्चा कमेयोगी ३ । 
२६ | 
तिचःर करो-जुते हुये खेत म यदि वीज डला जाय 
तो शीघ्र खंकुरित दहो जातादहै परन्तु वही बीज यदि सीमेन्ट की 
सड़क पर उलाजाय तोबह्‌ कमी भी खं्करित नहीं होगा । 
इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, यदि तुम्हारा अन्तःकरण सीमेन्ट रोड 
की नाई कठोर है कोमल नदीं, शुद्ध न्दी, तो महा पुरुष क्या 
ब्रह्मा जी के भी उपदेश का कोड लाम नहीं होगा । यही कारण 
हैकिञ्माज हमारे भाई कईं वर्षो से सत्संग भजन कर रहें 
पर उनको" कोड लाभ प्रतीत ` नदीं होता । अतः पहले सेवा, 
परोपकार, दान, तप आदि निष्काम कमं द्वारा अपने अन्तः 
करण को शुद्ध करना चाहिये । 
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१४ परमाथं विन्द्र-संग्रह 


२७ 
विचारकरो- शरीर की सफर के लिये जेसे नित्य प्रति 
प्रातः उठते ही दत, तालु, जिह्वा, आंख मुह, बाल आदि पानी 
से धोना ८ शौ च स्नान ) आवश्यक हौ नदीं अनिवायं है, इसी 
प्रकार याद्‌ रक्लो भीतरी सफाई (अन्तःकरण की) के लिए 
नित्य नियमित सत्संग करना अवश्यक ही नदीं अनिवायं है । 
९८ 
विचार करो-खेत मेँ घास बोयी नदीं जाती अपने श्राप 
उत्पन्न हो भाती है-परन्तु -गेर्हू, चना, धान अयादि केलिये 
पुरुषाथं करना पड़ता है । इसी प्रकार याद्‌ रक्खो काम, करंघ, 
लोभ; मोह, मत्सर अदितो अपनेश्रापदही जायेंगे परन्तु 
ज्ञान वैराग्य भक्कि, सत्संग-भजन आदि कै लिए पुरूपाथे करना 
पड़गा 1 


९६ 

विचार करो--उल्लू को .सूयं गष्दीं दिल्बाद वेता इस 
कारण यदिसारा उल्लू समाज मिल कर यह प्रस्ताव पास करे 
किं सूय-वूये कोई है दी न्दी, तो क्या उनके कथनानुसार सूयं 
क्रा अस्तित्व भिट जायगा ? कद्‌ापि नहीं । इसी प्रकार जो 
श्वर करो अपने अज्ञान, अल्पज्ञता के कारण मानते नहीं क्या 
उनके कथनानुसार ईश्वर का आस्तित्व नहीं रहेगा { अवश्य 
रहेगा । 
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२० 

विचार करो- पागल यदि {बक रहादै, गालोदेरदा 
हे निषिद्ध कमं कररहा दै तो क्या उसके साथ लड़ना च।दिये ! 
वाद-विवाद वहस करनी चाहिये ? कदापि नर्द । इस प्रकार 
याद्‌ रक्खो जो मनुष्य माया-मोह्‌ में लिपटे विषयाशक्ति 
सन्निपाती है उनसे वाद-विवाद बहस, फगड़ा आदि में व्यथं 
समय च्रौर शक्ति नहीं गवाना चाददिये । उनके बकवाद्‌ की 
परवाह न करके अपने लक्ष्य पर दृता से बदृना चाये । 


२९ 


विचार करो- पिता की सभी क्रियाथों ( यथा-बालक के 
दाथ मे से चक्ष. छीनना, कोई रंग पीडति हो जाने पर 
आपरेशन मी करवाना, बालक के रोते रहने पर भी स्नान. 
करवा कर नये कपड़ पहिनाना आदि आदि) मै बालक का 
हित दही हित भरा है, इसी प्रकार जव बिना भगवान्‌ की याज्ञा 
के कोई पत्ता भी नहीं दिल सकता तो हमारे उपर कोई कष्ट 
कसे आ सकता है ! भौर जब उख पिता ही नदीं परम पिताकी 
आज्ञासे प्राप्त हए किसी विधान में हरम कष्ट भी प्रतीत होता 
होतो विश्वा रक्खो उसमे अवश्य हमारा हित दी है । अपनी 
अल्पज्ञता के कारण उसे अभी समभ नहीं पाते-यदि सुक्ष्म 
बुद्धि से विचार करे तो अवश्य टी भगवान्‌ की उस छृषलुता 
का ज्ञान हो जायगा । | 


((-0. 186 21. ॥8111101180 ७1185111 (01661101 4811110. [1411260 0 ©681001॥1 


१६ परमाथ विन्दु-संध्रह 


२२ 
विचार करो-यदि कोई सिनेमा के द परं भयंकर या 
घुणित दृश्य की जगद देशभक्ति या शिन्ञाप्रद दृश्य देखना चाहे 
तो क्या उसे पदं का सुधार करना चाहिये अथवा फिल्म का? 
इसी प्रकार याद्‌ रक्खो, यदि इस शरीर पर दुःख की जगह, 
सुख दी सुख चाहते है तो शरीर का सुधार नदीं बल्कि भावना 
का सुधार करना चाहिये । 


२२ 


विचार करो-पतंगे श्रौर नदी दोनों का अन्त क्रमशः 
दीपककीलौ अौर समुद्रमें होतादहै पर दोनो प्रकार के अन्त 
म भेद है । पतंगा दीपक कीलौ मे भस्म (नष्ट) दोता है ओर 
नदी समुद्र की गोद्‌ म लय होतीदहै। इसी प्रशार, विश्वासरखो 
आसुरी स्वभाव वज्ञे ( अरथौत्‌ कामी, कोधी, लोभी, कपटी, चोर 
छदि) कातो नाश होगा मौर देवी स्वभाव बाला ( भक्त) 
भगवान्‌ की गोद्‌ मँ लय होगा । 

२४ 

जानते हो-जो पत्थर दयनी-हथोडेकी चोरं सदता है 
उसी की मन्दिर मे पूज। होती है ओर जो चोरे सदन नदीं करता 
वह्‌ ठोकरे खाता है । इसी प्रकारः, निश्चय रखो, जो विश्व कौ 
सेवा के लिये ( अर्थात्‌ अपने कन्तेव्य प।(लन के लिये ) कष्ट 
सहन करेगा वदी पूजाः जायगा । | 
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२५ 

विचार करो-माली कीटोकरी मेरखा ताजा गुलाव 
कापूत् तथा कागज से बना गुलाब का फूल, दोनों को देखने 
पर रग-र्पमेता कोर अन्तर प्रतीत नहीं होता, पर बास्तवमें 
गुलाव क पूल वही है जिस गुलाब की सी सुगन्ध भाती हो; 
स्पशं म अति कोमल दो तथा गुलाब के अन्य सभी गुण दो- 
रार, वही भगवान्‌ की पूजाम काम आ्रातादे। इसी प्रकार, 
याद्‌ रक्खो, केवल उपरी वेप-भूषा ( पीला या लाल कपडे, 
लम्बी जट। या लम्बे तिलक ) से दी कोर श्रह्मचारी' नरी बन 
जाता; यथाथं मे सचा ब्रह्मचारो वही है जिसमे सत्य, सेवा 
इन्द्रिय-संयम श्रादि ब्रह्मचारी के गुण हों । 

२६ । 

विचार करोा-सिह जंगल का राजा होता है। वह 
निमेय उस जंगल मे अकेला दी घूमता फिरत। दै, उसकी गजेना 
घुनते हौ बड़े-बड़े शूरवीरो के छक छट जाते ह । शिकारी की 
गोली के भी बह सम्मुख चलता दै पीठे न्दी इटता । जानते 
हो क्यों ? इत्ये छि वदं जोवन में एक बार दी ब्रह्मचर्यं 
खण्डन कर्ता है। लेकिन; हाथो इतन। विशाल शरीर रखते 
हुए भी कायर होता है; डर के कारण अकेला नदीं रहता- 
सुन्ड मेँ रहता है } यहांतक्र कि रात को सोते समय हाथियों के 
ुन्ड मे से एक हाथी पहरा दिया करता है कि करटी सिह न 
आजाय भौर जदं सिह की गजना सुनी कि सव हाथी तितर 
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१८ परमाथे बिन्दु-संग्रह | 
वितर हो जते हे । क्यों १ इसलिये कि वद बद कामी दोते है । ¦ 
इखी म्रकार, विश्वास रक्खो जो ब्रह्मचये का पूणेतया पालन 
करता हे बह समस्त संसार के राजा की तरहसदेव निभेय श्रौ | 
मस्त रहता दै । सदखों कामी पुरुष, चाहे उनका शरीर कितना 
विशालकाय क्यों न प्रतीत होता हो, ब्रह्मचारीसे सदेव उरते 
रहते हे । 


२७ 
यदि १५००) मासिक खचे करे तो क्या वह्‌ कभी घनवान वन ¦ 
सकता है ! कदापि नहीं । इसी प्रकार, निश्चय रक्खो, एक मन ॑ 
भोजन से बनने बाज्ञे दो तोला बीये को जो अधिक से अधिक | 
एक माह मे, एक वार से अधिक ब्रह्मचयै-खण्डन द्वारा नष्टः 
करत। है वह कभी भी बलवान, बुद्धिमान या विद्वान नहीं बन | 
सकता | 


7 क 1 1 1 रा 


॥ भनक 


२८ 

विचार करो-वे चार वागवान महीनों मेहनत करके एक 
गाड़ी पल तेय।र कर पाता है जिससे कि. केवल एक बोतल इत्र 
वनता दै 1 उस्र एक बोतल इत्र की एक तोला रूह बनती है । यदि ` 
कोई उस एक तोला रूढ को दंसते-टंसते किसी गंदी नाली में । 
उ्डेल दे तो क्या कोई उसे बुद्धिमान कदेगा ? इसी प्रकार जगा ` 
सोचो तो सही, जो भोजन हम चालीस दिनम खाते है, पच 
जाने पर उसका एक सेर रक्त ननता है तथा उस एक सेर रक्त 
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कादो तोला वीये बनता दै1 अव मला यदि कोड इस ।इतने 
मूल्यवान दो तोला बीयं को कणिक इन्द्रिय-जन्य-सुख के लिये 


द सते-ं सते ब्रह्मचर्य-खर्डन द्वारा नष्ट कर दे, तो क्या वह 
महामूख नदीं † 


२६ ू 
विचार करो-मीतर यदि माल गला-सडारदी हो ओर 
पेकिग-पाल्िश खूव्र बद्धिया हो, तो क्या कोई जानकार उसका 
| छुं भी मूल्य देगा ? ङं भी नहीं देगा । अनजान ञ्यक्ति मले 
दी पहली वार धोखा खले । इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, ब्रह्मचयं 
` खण्डन द्वारा भीतर सरे खोलते बनकर यदि तुम. ्राङ्तिक 
सुन्दरता या तेज चाहो तो क्या तुम्हं मिलेगा! कदापि . नर्य । 
गोगो को चाहे तुम तेल-फुलते्तः क्रोम-पाउडर, लाली-लिपर्टिक 
वा चङ़क-भड्क द्वारा भले दी धोखा दू दो--उस घटघट-बासी 
भगवान्‌ को इस. उपर तल पाड्डर की पेकिंग-पालिश दारा 
धोकान दे सकोगे। प 
> ^, 
विचार करो-बाजार म कोई वस्तु लेने.जाश्रो.तो तुम्हें 
उसका मूरय देना पड़ता है इसी प्रकार निश्चय रखो, यदि तुम 
तेज, बलः बुद्धि या धिदया प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिये 


£ ब्रह्यचय पालनः करना ही पड़गा । 
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४१ 
विचर करो-शक्तिशाली राजा के रहते उसका देश 
धन-घान्य व सुख शान्ति, सम्पन्न तथा शन्रुओं स सुरच्तित रहता 
हे परन्तु उसके निवेल दोते ही (अथवा न रदने पर ) बही देश | 
अनाथ, सुख-विदीन हो जाता है, बाहर से श्रमी आक्रमण, 
कर देते हे मरौर भोतरी चार-डाकरू लृ्ट-खसोट मचाने लग जाते , 
है, इसी भकार शरीर के राज वीयं के निवेल पड़ जाने पर 
( अथवा नष्ट हो जाने पर ) शरीर, इन्द्रियां, मन प्राणव बुद्धि 
सभी शिथिन, सुख-विदीन पड़ जाते हे, बाहर से रोग, भय. 
मादि क्रमण कर देते हं ओर भीतर से काम-कोध-लोभ' 
आदि लूट खसोट मचने लग जाते ह्‌ । अतः उस व्यक्ति का 
जीवन भर-स्वह्प वन जाता है 1 अग्नि मन्द्‌ हो जाती है, 
प्रमेह-स्वप्रदष आदि रोगघेरलेते हं, खों की रोशनी कमी, 
हो जाती ह-गाल पिचक जाते द्‌-किसीकाय मे मन न्दी 
लगता हे- जरा सा दिमागरी काम ्रापड्ने पर सिरमे ददंदहाने' 
लग जातादहै अदि | 
४२ । 
, बिचार करो-यदि कोर स्त्रो वाणी से तो अपने पति.से. 
यह्‌ कटे कि मे आपसे बहुतप्रेम करती हूं पर सेवा बिल्कुल | 
करे ही नदीं अथवा कोई पुत्र अपने पितासेक्हेकिमे हार्दिक 
श्रद्धा रखता हू खौर समय अनि पर पानौकालोटामीन भरे 
तो क्या उस पत्नीव पुत्रकाप्रेमव श्रद्धा वास्तविक दै? कदापि 


"" "नकुं 0 
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४२ 
नहीं । वह तो केवल कथन मात्रे दै । इसी प्रकार, याद्‌ रखो, जो 
देश या विश्वके प्राणियों के हित के लिये अपना कत्तव्य समभ 
केर बिना किसी फल की इच्छा के सेवा नहीं करता वह 
वाणो या बेप-भूषा से भले ही भक्त वना फिरे--वास्तविक भक्त 
नहीं दै अर्यात्‌ विना कमे के भक्ति की कोई महत्ता नदीं दै। 
2: 
विचार करो-चन्दन के पेड के पास जिते पेड़-पौधे 
होते ष्टवे सभी चन्दन बन जाते दहै परन्तु बांस रौर करील के 
पेड़ां की जङ्‌ चाहे चन्दन के पेड की जड से मिली हुई दी क्यो न 
हां वे चन्दन नदीं वनते- जानते हो क्या १ इसीलिये छि इन पेड 
मे गडि होती ह । इसी प्रकार, निश्चय रखो, सं त-महात्मा्ों क 
संग में रहने वाज्ञे सद संत बन जाते है पर जिनके हृदय में 
छल-कपट, परदोष-दशं न-अभिमान रूपी गदि हं वे कभी संत 
नदीं बन सकते चाहे वे दिन-रात संत-महातमा्यां के पास ही क्यों 
न रते ह 
8. 


विचार करो-पक गोली को हाथ से फक कर मारे ओर 
ओर एक गोली को वन्दूक में रखकर निशाना मारे तो निश्चय 
दे ॐ बन्दूकु में लगाकर जो गोली छोड़ी जायगी, ब॒ बहुत 
शक्ति ओर शीघ्रता से अपने लक्ष्य पर लगेगी, किन्तु हाथ से 
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फंकी हर गोलीम नतो कोड शक्तिहीहोगीश्रोर न वह दूर 
जाकर लक्ष्य भेद ही कर सकेगी । इसी प्रकार, श्वास रखो, 
जो मंत्र विश्वास रूपी बन्दूक में रखकर होडा जायगा अथोत्‌ 


विश्वास सहित जपा जायगा, उस मंत्र में अरन्त शक्तियों होंगी . 
 श्रौर उससे शीघ्री सिद्धि प्राप्न होगी। बिना विश्वास के 


जपते-जपते चाहे हज।रिया माला के गुड्याभीक्यां न चिस 
ज।य. सफलता प्राप्न नदीं होगी । 


४६ 
विचार करो-जव. तक बच्चा खिलौनों से हंसता-खेलता 
रहता है तव तक क्या उसकी माँ उसको गोद मँ ्ञेकर दृध 
पिलाती है ? कदापि नहीं । परन्तु जब वही वच्चा विलोने- 
विलीने फंक-फांक कर रोने मचलने लग जाता हैः तो क्यावही 
मों सव काम दोड़ कर दौड़ कर उस बचे को गोद्‌ मे नहीं 
ले लेती ? अवश्य ले लेती है । इसी प्रकार, जब तव हम घन, 


, मकान; कुटुम्ब अदि माया के खिलानां मे आासक्त रंगे तब 


‰ 


तक भगवान्‌ दशंन नहीं देगे, भले दी एक-दो. खिलौने छरीर दे 
देवे । जव इनसे मह मोड़ कर भगवान्‌ के लिये अति व्याकुल 
हो जएयगे, तो विश्वास रक्खो, `णिर भगवान्‌ के दशन में 
पलभर कीभीदेरीन लगेगी ।ः 
+: 17 ` ७ ~ 
` विचार करो-जब नांव भ पानी बदुने लगे त्तो; बदृते 
हए पानी का तमाशा देखकर खुश दोना चादिये कि भट-परट 
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दोनों हाथो से पानी उलीचना च। दिये १ पानी उलीचना चाहिये । 
इसी प्रकार, याद्‌ रक््खो, किसी पदाथ म ममत्व बदृने लगे तोः 
उसे तुरन्त काट देना चाहिये न कि उसमे रस लेना च।दिये । 
यदि किसी पदाथ या व्यक्तिमें ममत्व खूच बद्‌ गया ,तो उसके 
वियोग से सूत्र दुःख उठाना पड़गा । | 

टः 
विचार करो-ष्रह्ली जवर चह पर आक्रमण करती दहे 
तो क्या उसको नारिस मेजती है? कदापि नदीं । इसी प्रकार, 
निश्चय रक्खो, मौत अचानक आ जायगी, वह आने के पदिले 
नोटिस नदीं मेजेगी । बुद्धिमानी इसीमे है कि मात अनेके 
पहले-पहले मरना सीखलं । 
४६ 
विचार करो-घूरे पर पड़ दूटी-पटी कृ क[ यदि पारस 
से स्पशं -दोजाय तो क्या वह लोहे से स्वणे नहीं बन जायगी ? 
अवश्य बन जायगी । इसी प्रकार, विश्वास गक्खो, दुराचारी 
अथवा मूख मी यदि महात्मा के सत्संग मेंरहेगा तो वह 
भी अवश्य साधु बन जायगा। | 


8.1 


विचार करो-दाथी घन्टों पानी मे नाता है, पर पानी 
से वाहर निकलते ही वह्‌ ्रपनी सु से रेत अपने ही शरीर 
पर फक कर, घन्टो के स्नान को व्यथं कर देता है। इसी प्रकार 
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जो नित्य महात्मानं के सत्संगमेंतो जाते दहै पर सरसंगसे 
बाहर हरते दी महत्माश्यों पर दोष-रष्टि, अश्रद्धा निन्दा 
रादि करते है उनका सत्संग म भ्राना व्यथेहो जाता दै। 


५१ 
विचार करो--स्या हम सिपाह बनकर कलेक्टर को 
वश मकर सक्ते ? कदापि नदीं । यदि कलेक्टर को वश 
म करनादहेतो कमिश्नर या मंत्री वने! फिर देखता--विचारा 
कलेक्टर तो जी हजूर-नी धूर करता हर वक्त हाजिर खड़ा 
रहेगा । इसी प्रकारः, याद्‌ रक्खो, शरीर बनकर मन को वश 
मे कदापि नहीं कर सकते है । यदि भन कोवश मे करनादहै 
तो आतमा वन जायो, बुद्धि से ,विचार करो, णिर देखना मन 
तो सेवक बन जायगा । 
५२ 
विचार करो-यदि बच्चा अग्नि पकडना चदे ओर माँ 
उसे वज रक्खे तो भले दी बच्चा रोवे; क्या वजंरखनेमे माँ 
कीरकपा नहीं ? इसी प्रकार, सोचो तो, जव भक्त विषय- 
भोगों की भ्राप्तिमेँ दी लग जात। है तब भगवान्‌ उससे विषय- 
भोग छीन लेते ईै--भक्त रोता दै पर क्या इस्र दछीननेमे भी 
भगवान्‌ की कृपा नहीं ? अवश्य है। जिन-जिन पदार्थो में 
हमारी ममता आासक्ति बदृती जारदी है उन पदार्था से त्रियोग 
हो जाय तो खृच्र प्रसन्न होना चाहिये कि भगवनने हमारी 
ओर देख तो लियः । 
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५२ 

विचार करो-जो विद्यार्थी परीत्ता में प्रवेश होने के 
लिये प्रवेश पत्र भरेगां क्या उसके सामने प्रश्न-गत्र नदीं रखे 
जर्येगे ? अवश्य रखे जार्यगे । रोर जव प्रश्न-पत्र सामने भ्रा 
ही गये (च!हेवे कठिन होवा सरल) तब उस विद्यार्थी 
को शान्त चित्तहो विचार-पूयक उन प्रश्नं का उत्तर देना 
चादिये या प्रश्न-पत्र को देखकर दुखी होना चाहिये ! इसी 
प्रकार जो व्यक्ति परमाथे-पथ पर ्रारूद्‌ होकर परमानन्द्‌-पद्‌ 
की प्रप्नि करना चाहता है तव उसके सामने रोग, दुःख, 
प्रतिकूलता रूपी प्रश्न-पत्र आवेगे ही उस समय. क्या परमाथे- 
पथिक को दुःखी होना चाहिये या शान्त चित्त होकर, विचार- 
पूवक उनको सहन करना चाददिये । अरस्तु जो इन दुख कष्टादि 
को प्रसन्नतापूवंक स्वीकार नदीं करता वह्‌ प१रमानन्द्‌ की प्रापि 
कभी नदीं कर सक्गा। 

५४ 

बिचार करो- जव वचा कोड अपराधकरता हेतो माता 
द्‌ड देने के निमित्त हाथ कितने जोर से उठाती दहै परन्तु जानते 
हो- क्या वह हाथ जब वच्चे के गल के पास जाता है तव 
उतने दी जोर से चोट मारता है? नीः कदापि नर्ही-गाल 
पर वहत धीरे से चोट लगती दै । इसी प्रकार जरा सोचो तो, 


हम जितना अपराध कर्ते ह क्य। भगवान्‌ हमे उतना ही 
कठिन दंड देते है? कदापि नदी-वे माता से भी अधिक 
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कृपालु हैँ । यदिवेभी उतनादहीदंड देने लगजायतो वेच।रे 
मनुष्य का जीवित रहना भी दस्तर हो जाय । 
५५ 

विचार करां-जिस अग्निसे दम हलुवा, पडी, खीर 
सदि बनाकर अर फिर खाकर आनन्द प्राप्त करते हें, वदी 
अग्नि यदि सूटकेस पररख दी जावे तो क्या वह हमारे बहु- 
मूल्य वस्त्रां को स्वाहा करके हमारे दुख का कारण नहीं बन 
जाती है ? अवश्य बन जाती हे। इसीप्रक्रार याद्‌ रक्खो, धन- 
दौलत, स््री-पुरुष, आदि ये हमारे दुःख का कारण नदीं यह 
तो उनका दुरुपयोग माव्रहीदैजोहमे दुःख देताहे। यदि हम 


इन्दे भग्वान्‌ को धरोहर मानकर खू पुरुषाथं करके भगवान्‌. 


की आज्ञानुसार जो छं भी प्राप्त हो उससे इनकी धम¶ीनुक्रूल 
सेवा करं तो यदी हमे सुखदायक वन जायेगे भोर यदि इन्दं 
अपना मानकर, अथवा अपने पुरुषाथं से ही उनका पालन- 
पोषण होता है एेसी भावना रक्खेगेतोवेदहीदुःखखका कारण 


बन ज।येगे । वास्तव मे वस्तु का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग 


ही हमे सुख अथवा दुःख देता हे, वस्तु नहीं । 
५६ 
बिचार करो-पानी का स्वाभाविक, प्रवाह नीचे कीञ्मोर 
होता है । यदि हमें उपर की अर पानी चदाना है तो अत्यन्त 


प्रबल उपाय-इञ्जिन व मोटर का आयोजन करना पड़ता हे। 
इखी प्रकार विश्वास रक्खो मन ओर इन्द्रियां की स्वाभाविक 
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गति विषय्र-भोगो की अर है, भगवान्‌ छी चीर नहीं यदि 
भगवत्‌ प्राप्ति करना चाहते & तो इन्हं वलपूवेकः दृट्वा से, 
सत्संग-मजन, सेवा परोपकार रादि मे लगान( पड़गा । 
५७ 

विच।र करो- वचा आरम्भ मे पाठशाला को जबरदस्ती 
भेज। जाता है । उसका मन तो उस समय खेल खेलने मे लगा 
रहता दै- पढने मे उपत्तकी रुचि नहीं होती--पठशाला जाना 
रसकरो वड़। खराब लगता है । वह मन ही मन बड़ा दुखी होता 
दे तथा मता-पिताव गुरुजी को शत्रूरूप सममता दै । पर 
च्या वह उसकी अज्ञानता न्दी १ अवश्य दहै | क्योकि कुद 
दिनों वाद्‌ जव बही बालक पद्कर किसी अच्छ पद्‌ पर प्च 
जाता है तब विचरता कियदि माता-पिता व अध्यापक सुभे 
ताइनानदेतेतोञ्ाजमै भी घास छीलता हदोता। इसी प्रकार, 
विश्वास रक्लो. मन वरिपय-भोगों को होड क भजन सत्संग 
मे स्वतः नहीं लगेगा-रसको जवरदस्ती लगाना पड़ंगा । तथा 
मजन सत्संग साधनादि मे कष्टे दुःख बिध्नादि आरावं उनको. 
भगवान्‌ की कृपा सममकर सहन करना चाहिये । तभी हम 
कुं काल पश्चात्‌ भगवत्‌प्राप्ति खूप सिद्धि कोप्राप्हो.. 
सकंगे । | 

५८ 

विचार करो- कोई पानी भ तो उतरे नदीं अर बाहर 

ही रेत में तैरना सीखना चाहे तो बह क्या कभी तेरना सीख 
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सकेगा ? कद्‌ापि नहीं । इसी प्रकार, सोचो तो सही, जो 
सत्संग, भजन, साधन आदि करे विना ही तथा गुरू की शरण 
मे जाये बिना ही, कोड भगवद्‌ प्रा्चि चाहेतोक्या व्ह कभी 
सफल दते सदेगा ! कदापि नही । 

॑ ५६ 


विचर करो-बच्ा तोतली भाषा मे "अद्री" "द्रः तथा ` 


(्प्पाः “्मप्पा" चिठ्लाता है तब मां सव काम द्धोड़कर फोरन 
दौड़कर उसको रोटी ओर पानीदेदेतीदै। हालाँकि `द्रीःव 
'अप्पाःका अथं रोटी व पानी किसी शब्द्‌ कोष [ [0101018 | 
मै नहीं लिखा पर मां शब्दों की शुद्धता पर ध्यान न देती 
हई लक््याथं सममकर रोटी पानी दे देतीदै । जानते हो 
क्य. ? इसी लिये कि वह बा केवलउसमांकेदी आश्रित 
है । इसौ प्रकार, टिश्चय रखो, जो भक्तं केवल भगवान्‌ के 
ही आश्रित है- भगवान्‌ खनकी प्राथेना के शब्दांव क्रियाश्यों 
कीद्मोर्‌ नदीं देखते, वेतो भक्त की भावनाकी मोर देखते 
है ।वे भक्तकी टूटी पटी परन्तुप्रेम भरीबाणी को सुनकर 
वड़े प्रसन्न होते हँ तथा उनको अपना सवंस्व न्योद्ावर कर 
देते हें , 
६० 


विचार करो- दीपक सब जगह प्रकाश कर देता है 


परन्तु उसके तल्ते अन्धेरा ही बना रहता है उस अन्धेरे को दूर. 


कृरने के लिये जानते हो दमे क्याकरना चाहिये ! एक दो 
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दीपक रौर वहीं रख दे- अप देखेंगे कि दीपक पक दूसरे ड 
तले क! अन्धेरा मिटा देते है । इसी प्रकार साधक यदि अकेला 
रहेगातो हो सकेता है किप्माद आलस्यश्मादि के कारण उसका 
साधन दीना पड़ जाय । अतः यदि वह्‌ शीघ्र उन्नति चाहता है 
तो उसे साधकं के समूह्‌ में रहना चाहिये । 
६१ 
विचार करो--य्रदि घोड़ा उदधल-कूद्‌ अधिक करता 
हो- सवारी नहीं करनेदेता हो, तो जानते हो क्या करना 
चाहिये ? उसको ङु दिन भूखा रखन। चहिये । फिर दाथ में 
कोड़ा ज्ञेकर उस पर सवारी करो-घोड़ा सीधा-साधा आज्ञा- 
लुक चक्तेगा । इसी प्रकार, याद्‌ रखो, यदि मन वश मेँ नीं 
होता हो, खूब चञ्चलता करता हो तां उसको पंच विषयों (शब्द, 
स्पशे, रूप, रस श्रौर गंध) से भूख। रखो- तथा संयम का कोडा 
अपना ल्ो-वेचारा मन तो सदारौी के बन्दर की भांति आप 
की आज्ञाजुसार नाचता फिरेगा 1 


६२ 
विचार करो-आरम्भहीअआरम्भमें तो सिगरेट का. 
पीना बड़ा बुरा लगता है परन्तु उसी व्यक्तिको एक वषेकेवःद्‌ 
सिगरेट पीने के श्रभ्यास को छोड़ना कितना कठिन हो जाता 
हे १ एक प्रकार से असम्भवसादही दहो न्नाता है । उसी प्रकार, 
सोचो त पशु पत्ती, कीट-पतंग रादि कईं लाख जन्म-जन्मान्तरों 
मे, जो विषयभोग-भोगने का रद्‌ स्वभाव पड़ गया है-क्या 
वद इस इतने अल्प पुरुषाथं से छुट जायगा १ कदापि न्दी । 
इसके लिये तो हमें दद्‌ पुरुषाथं (भजन-सरसंग) करना पड़गा। 
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६२ 
विचार करो- कमरे मे कूड़ा-करकट आदि तो नित्य 
द्मपने ्रापदही इष्ट हो जाता दहै परन्तु क्या दस-दस रुपये के 
नोट भी अपने अपङइकटुहोजते ह! नही, कदापि नदीं 
नोटों के लिये हमे प्रयास करना पड़ेगा । इसी प्रकार, निश्चय 
रक्लो, मनभोगों की भोर तो विना प्रयास स्वतः ही लग जायगा 
परन्तु भजन-सत्संग मे मन को पुरुपाथ द्वारा लगाना पड़गा । 


६४ 

विचार करो-यदि किसीको भिश्री कड्वी लगे अथवा 
नीम मीठा लगे तो समभना. चाहिये कि वह रोगी है। उसको 
कोटं ओषधि का सेवन करना चाहिये--कव तकं ? जव तक कि 
मिश्री माटी तथा नीम कड़वा न लगने लग जाय । इसी प्रकार, 
विश्वास रखो, यदि किसी को भगवान्‌, भगवत्‌ कथा, भजन 
तथा सत्संग अदि प्रिय नहीं लगेतथ। भोग प्ररियलगेतो सम- 
भना चाहिये कि वह्‌ भव-रोगसे प्रसित है उसको तब तक 
भजन-सःसंग करना च।दिये जब तक भोग प्रिय लगते रह । 

६५ 

बिचार करो-जो रपने पिता कीसेवा करता है क्या 
बह पिता की सारी सम्पत्ति का स्वामी नहीं होता? अवश्य होता 
हे । पिता तो सदेव यदी आशा लगाये रहता कि कितनी जल्दी 
हमारा पुत्र योग्य बने श्रौर कितनी जल्दी सारी सम्पत्ति का 
बोा इस पर सपू । इसी प्रकार, याद रक्खो, जो भगवान्‌ 
कीसेवा करता है बह निश्चय ही भगवान्‌ की सम्पत्ति अर्थात्‌ 
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वेङकणठ का अधिकारी हो जायगा । भ॑गवान्‌ तो चाहते हैँ कि मनुष्य 
जो कि सव पत्रों से श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ पुत्र है, वह योग्य वने यौर 
उसे अपने धाम का अधिकारी बनाञं । याद्‌ रक्खो, भगवान्‌ 
की उत्तमोत्तम पेवा भगवान्‌ की आज्ञा का पालन है, शास्र व 
संत की श्राज्ञा भगवान्‌ की भ्ाज्ञाद। 
६६ 
विचार करो-जव तक ग्राहक किसी एकी दुकानदार 
सेसोदा लेता रहता है तव तक्र वह्‌ उसे उधार देता रहता दै, 
पर अ्योही वह्‌ किपी अन्य टुकानदार से सोद खरीदना आरम्भ 
कर देत।दैतो क्या वह्‌ दुकानदार उसको रागे माल देतादै!? 
कदापि न्दी । रगे सौदा देना तो दूर रदा-वह पुराना सव 
उधार वसुल करने लग जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जव माया 
की दुकान छोड़कर भगवान्‌ की ओर सुह करता है तव माया 
कष्ट दुःख आदि भेजकर, उसके पापों का सारा भुगतान चुका 
लेती है । इसी लिये भक्त लोग भ्रायः दुखी देखे जाते है । 
&७ . 
विचार करो-डाक्टर रोगी का आआपरेशन करता दै तव 
रोगी को वड़ा कष्ट होता दै वह दुखी होता है, रोता है। परन्तु 
सोचोतो क्या ञअ्परेशन करने मं रोगीके उपर डाक्टर की 
महान्‌ कृपा नहीं १ वश्य है । रोगी को बिचारना चाहिये कि 
आआपरेशन मे छदं समय तक्र कष्ट तो अवश्य होगा पर फलतः 
रोग ठीक दो जायगा एर सुख ही सुख हदोगा। इसी प्रक।र; 
विश्वास रखो, भक्तो पर जो दुःख अ।ते है. उसमे भगवान्‌ की 
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महान्‌ कृपा भरी हुई है । भक्त यह्‌ जानकर प्रसन्न होता है कि 
हमारे भ्रभुने हमे इस भवसागर.के दुःख से शीघ्र निकालने के 
निमित्त यह कष्ट भेजा हे । 
६८ 

विचार करो-क्या चमारों की वस्ती मे चमारों का 
दुगेन्ध आआती.है ? कद्‌।पि नदीं । प्र राजा दुगन्ध के मारे वर्ह 
खड़ा नहीं रह सकता । इसी प्रकार, निश्चय रखो, भोगी पुरु 
के यहाँ विरक्त साधु महात्माको विषय भोगों की दुगेन्ध जरूर 
येगी पर भोगीको नदीं । 


६& 
विचार करो-जव पिता अपनी लड़की का कन्यादान कर 
देतादै तो सङ देख-भाल, पालन-पोषण की जिम्मेदारी पति 
पर दो जाती है। इसी भ्रकार, विश्वास रखो, .जो अपना सर्वेश्व 
भगवान्को पेण कर देतां, उसको देखभाल; श्मादि की 
जिम्मेदारी भगवान्‌ स्वयं अपने उपर ज्ञे तेते है । भगवान्‌ न 
पेसे भक्तां की देख-भाल, आदि जिम्मेदारी की प्रतिज्ञा 

की दै- 
("तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌" 

( गीता ६। २२ ) 

७० 


बिचार करो-सुख क समय चाहे माँ बचे को अलग भी 
रख दे पर दुःख के समय तो वह्‌ उसे ्रपनी गोद्‌ से अलग 
नहीं रख सकती । इसी प्रकार, विश्वास रखो, विपत्ति के समय 
भगवान्‌ हम।रे साथ अवश्य रहते ह । हमे उनके सान्निध्य का 
अनुभव करन। चाहिये । 


((-0. 186 ?†. 18111018 ७1185111 (01661101 811111८. [21411260 0 €681001॥1 


१ 100 


+~ कत भु ऋ ककः क कक = = + 


प्रथम भाग ` २३ 


७१ 

विचार करो--यदि कोड हमें एक खव रकम भरी हुई 
तिजोरीभीदेदेवे तथा साथमे उसकी च।ची भी; ओर णर 
मोहम पेपे-पेसे के लिए दाथ फेन्नाते रह-गरीव्रीका दुःख 
उठाते रहे; तोक्या यह्‌ दमारो मूखेता नदीं ? अवश्य है । 
इसी प्रकार, याद्‌ रखो; भगवान्‌ ने जव हमे कृप। करके सतं 
शक्यां का भण्डार मानव शरीर प्रदान कर दिया ओर णर मी 
यदि हम तुच्छ वस्तुञ्रों के लिये दृसरे के घागे दाथ फेलाते 
ह-रोते विह्लाते दुखी होते हैँ ताक्या वह्‌ हमारी मूखता नहीं ? 
अवश्य दै । 

७२९ 

विचार करो-खृच्र रकम भरी तिजोरी, चाबी सहित 
भिल जाने पर जानते दो दम अपनी गरीवी का दुःख केसे हटाना 
चाहिये ? चावी उठाञ्मो, तिजोरी मे लगाशओ्रो-ताला खोलो- 
रकम निकालो ओर वस मौज उड़ाञ्रो ! इसी प्रकार, विश्वास 
रकलो, सवं शक्तियों के भण्डार श्री करूणा सागर सब के हृद्य 
मे स्थित हे । मन की वृत्तियों को हृदय मेँ स्थित भगवान्‌ की 
रोर कर लो'( अर्थात्‌ अन्तमुखी कर लो ) वस सवं शक्तियों 
का भर्डार मिल जायगा । णिर मोज उड़ाश्मरो-सदा आनन्द 
मं रदो । 

७२ 

विचार करो-यदि दुकान चलती न हो अरथौत्‌ मालकी 

विक्री कम दोती हो तो, क्यासेठ जी को हाथ पर हाथ धरे वेटा 
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रहना चादिये कि दूसरा कोटे धन्धा करना चाहिये ? अवश्य 
दूसरा धन्धा करना चादिये । इसी प्रकार, जरा सोच्नो तो, जब 
हमारे पास कुदं काम न्हीदोतो हमे निरथेरु वातां मे समय 
व्यथे नष्ट करना चाहिये कि भगवत्‌ प्रीस्यथे कोई पारमार्थिक 
कायै करना चाहिये । अवश्य भगवत्‌ प्रीत्यथं पारमार्थिक कायं 


छृरना चाहिये । 
[प कदाचित्‌ यह शंका करेगे कि णिर खायेगे क्या ? तो- 


सोचो तोजरा-साधारण से व्यक्ति की कोई सेवा 
करतादे -उसके यहां मजदूरी करता दहै तो क्या वह उसकी मजदूरी 
रख लेता दै ! कदापि नहीं । फिर क्या जव हम उस जगन्नियन्ता 
सम्राट के सम्राट्‌ दीनदयाल की सेवा-मजदूरीकरे तो क्या 
वह हमारी मजदूरौ रख लेगा { कदापि नदीं विश्वासर क्लो- 
जगत मजरी देत है क्यों याचे भगवान्‌ । 
७४ 


विचार करो-धमेशाला में केवल तीन दिन तक ठहरने 
के लिये मुसाण्ठिर को एक कमरा भिलता दै जिसमें कि सुविधा 
के लिए मेज-कुर्ी पलंग-दपेण भादि रक्खे होते हँ । यदि 
कोट इन पलंग-द्पंण आदि का आराम भोगते-भोगते, इनमें 
आसक्त होकर तीन दिन केगद्‌ भी छोडकर जानान बाहे 
तो क्या उसे धमेश्शला से बादर जबरदस्ती नदीं निकाला 
जाता ! अथश्य निकाला जाता है । इसी प्रकार, निश्चय रक्खो, 
इस संसार मं हमको एक निश्चित अवधि तक ही ठहरने की 
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रनुमति भिली है । आराम. के लिये धन-वेभव, कुटुम्ब-परिवार 
दि मिलाहे। यदि कोड इनके द्वारा प्राप्त माराम मे आसक्त 
होकर नियत अवधि पर संसार सदित इनको होड कर नदी 
जाना चहेगा तो क्या उसे इस संसार से जबरदस्ती नदीं 
निकाला जायगा । अवश्य निकाल दिया जायगा । भलाई इसी 
म दैकरिइन सुचिधाके लिये प्रप्र वस्तु्ों को सदी-सलामत 
इस संसार रूपी धमेशाला के स्वामी ॐ प्रसन्नता पूवक सोप दे, 
अन्यथा दुःख उटाना पड़ेगा । 
७१ 

विचार करो--पूवेजों की गुप्त बही मे यदि यदह लिखा 
मिल जाय कि “वर में चूल्हे के नीचे जमीन में एक गज पर 
एक अश्यां का घड़ा गडा हे" तो उन्र भर उस बही की पूजा- 
अचदीकरते रहने से--अथवा “वर मेः `--“----घड़ा गडा 
हे इस वचन का व।रम्वार पाठ करने से ्रशण्यों काघड़ा 
प्राप्न हो जायगा ? कदापि नहीं । घड़ाप्राप्रकरनादहै तो धर्मं 
चूल्हे के नीचे जमीन में एक गज गहरा गड्हा खोद-घड़ा 
निकालते ओर मो करे । इसी प्रकार; विश्वास रक्खो, 
यदि हमं रामायण-गीतादि सदुमरन्थो काउम्र भर सदेव पाठः 
पूजा, अर्चां आदिदी करते रहे ओरौर उसमे न्िखे अनुसार 
वचनो पर अमल नहींकरं तो परमात्मा कीप्राप्धि कभी न्दी 
हो सकेगी । अतः तंतं एवं सत्‌शास्तरां के उपदेशो क भनुसार 
व्यावहारिक जीवन बनने से दी परमानन्द की प्राप्ति हो 
सकेगी | श 
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३६ परमाये विन्दु-संग्रद 


७६ 
्निचार करो-कुशल डाक्टर ने निदान करके रोगीका 
रोपधि देदी, किन्तु यदि रोगी उसको जेव अथवा आ्रालमार 
मे दी बन्द्‌ रक्े, उसका सेवन न करेतो क्यारोगी कमीरोग- ` । 
मुक्त हो सकता हे ? कदापि नहीं । इसी प्रकार, ल्श्चिय 
रक्खो, संत-मह्‌पुरुषों के सद्‌ उपदेशों को श्रवण करके उन पर 
यदि जट भी श्रमलन किया-केवल सुनतेदही रह्‌-तो सदा 
्रानन्द्‌ कीप्राप्नि कदापि न्हींहोस्केगी। ्‌ 
७७ ॑ 
विचार करो- रोगी निदान करवाकर कुशल उाग्टरसे 
रोपधि जे भी श्रावे रौर सेवन भीकर लेवे परन्तु परहेनन 
रक्चेतो क्यावहरागीकभीरोगसे सक्त हो सकेगा? कदापि 
नहीं । इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, संत महापुरुषों के उपदेशा- | 
सुसार जप, तप, यज्ञ, दान, सरसंग-मजन आदि सधन मली- 
प्रकार, भो छ्ियापर काम, क्रोध, लोभ, मोह, डष्य†, रप ञआआदि . 
छोड नदी तो परमानन्द की प्राप्ति कभी नही होगी । 
७८ 
विचार करो -मलेरिय। से पीडितिरोगीकी मन इन्द्रिय 
कुनेन भिक्सचर को कड्वी होने के कारण पीना नहीं चाहती, 
परन्तु बुद्धि के इस निश्चय पर कि इसके पीने से रोग जाता 
रहेगा, जव बे इच्छानहोतेइएभीपीक्तेतीरहैतो रोगीरोगसे 
मुक्त हो जाता है । इसी प्रकार, याद रक्खोः, अभ्धास-वैराग्य) 


क 9. जोकि त क ज = 


| 
| 
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साधन-भजना।द कन्तव्य-कमे अरूचिकर होने पर भी परिणाम 
मे परमानन्द की प्राप्तिके देतु है एेसा जानकर मन-इन्द्रियों को 
वरवम उनमें लगाना चादिये । 
७६ 

विचार करो- जिससे हमाराप्रेम है रसकी सारी क्रियाए 
अच्छी ही अच्छी जान पड़ती हें चाहे वे दौपमयदीक्यांन दहो, 
परन्तु जिससे हमारा शत्रुभाव ह उसकी सारी क्रियाए गुणमयी 
दाते हुए मी क्या बुरी नदीं जान पड्तीदहै ? अवश्य जान 
पडतो हे । इसी प्रक।र, विश्वास रक्खो, जिरन्ोने मन-इन्दरियों 
को भित्र मान रक्खा दहै, उनको विषय-भोग सुख खूप दही प्रतीत 
दंगे दाहे वे परिणाम मे कितने दुःख खूपर्योन हो। परन्तु 
जिन्दोने मन-इन्द्रियों को शन्न॒ ` जान जिया ८दै उनको ये विषय- 
भोग हलाहल विष से भी अधिक दुल खूप लगेंगे, चाहे वे भोग 
कालसं किंतनेदही सुखरूप क््योनदहो। | 

2८9 | 

विचार करो-सराय मे जबतक कोर स्थान खाली रहेगा 
तव तक नये मुसाफिर उसमें ठदहरंगे दी-चहि दे भले साधु 
पुरुष हों ्रथव। चोर जु्ारी । यदि सराय के: प्रबन्धक चाहं 
कि उनकी सराय में बुरे पुरुष न टिकने पाबे तो जानते हो उनको 
क्या करना चादिये ! उनको सराय के समी स्थानों में अच्छे 
भले पुरुषों को टिकरा लना चाददिये । बस खाली स्थान न ` देखकर 
बुरे पुरुष अपते अप ही लोट जा्येगे। इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, 
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यदि तुम चाहते दहो कि हमारे हृद्य मे काम, क्रोध, लोभ मोह, 
देषी आदि बुरे विचार न रहने पावें, तो सदुम्रन्थों का स्वाध्यायः 
साघु पुरुषां का सत्संग, सेवा, दशेन, कीतेन धादि शुभ कमे, 
त्तमा सन्तोष शादि शुभ विचारों को अपनालो-वस बुरे 
स्वभ।व अपने आप दही स्थान रिक्त न देखकर लोर जायेंगे । 
८९ 
त्रिचार करो-जिस वमन को अति घृणित जानकर 
मनुष्य त्यागदेतादहै ओर उसकी योर देखता तक नर्द, कुत्ता 
उसे बड़े प्रेम से खाता है- क्या यह्‌ उसकी मूदृता व॒ पशुता 
नहीं १ अवश्य है। इसी प्रकार, जरा सोचो तो सही, न्न विषय- 
भोगों को संतजन अति घृणित ज(नकर व्याग देते ई, उन्हीं 
` चरिषय भोर्गोमें जो लिपटे रहते है-वे मनुष्य होते हर भी 
मृद्‌ पशु नदीं तो रोर क्यार! 
८२ 
विचार करो-क्रिसीकारफसी का मुकदमा हो भ्रौर 
यदिजजयाराजा कदे छि “(तुम चिन्ता मतकरो तो कल्पना 
करो कि उसको कितनी प्रसन्नता होगी ? इसी प्रकार गीतामें 
त्रिलोकनाथ भगवान्‌ जब स्वयं श्रीमुख से कह रहे चकि भ्मा 
शुच"अथात्‌ तुम कोई चिन्ता मत करो- 
देवी संपदिमोक्ताय निबन्धायासुरी मताः । 
मा शुचः संपदं देषीममिजातोऽसि पण्डव ॥ 
। ( गीता १६।& ) 
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-फिर क्याहम लोगोंको किसी प्रकार की चिन्ता करनी 
चाहिये ! भगवान्‌ के वचनानुसार तो चिन्ता उनको होनी 
चाहिये जो “असुरी प्रकृति” के दों अर देवी सम्पत्ति ब्त को 
ता सदा आनन्दम दही रहना चाहिये, 
ठर 

विचार करो-दीरे, जवादरात तथा स्वादि आभूषणं 
से सजी हुई स्त्री वड सुन्दर लगती है किन्तु वही स्त्री यदि नख 
से शिख तच्छ अनेक अमूल्य अ।भूषणं से अलंकृत तो हो पर 
तन पर कोड वस्रनदहोता क्या वह अच्छी लगेगी? कदापि 
नः ; इसी प्रकार, निश्चय रक्खो, भ्राथना, पूजा, पाठ) जप, 
तप. कीतंनादि करना सवश्रष्ठ कमं अवश्य है किन्तु 
यदियेदही शुभ कमे अन्तभौवना तथा व्याकुलता रदित हों 
अथवा दम्भयुक्त यं ता विश्वास रक्लो भगवान्‌ इनसे कदापि 
प्रसन्न नदीं होगे । | 

८४ 

विचार करो- नदी का पानी तो निरन्तर बहता दही 
रहेगा-वुद्धिमत्ता इसी में दै कि उस पानी का सदुपयोग कर 
लिया जाय । इसी प्रकार इस देव -दुलेभ मानव-योनि कौ अमूल्य 
श्वासतो निरन्तरजादही रदी है, बुद्धिमत्ता इसीम दै कि 
अन्तिम श्वास के पदले-पहज्ते सेवा, परोपकारः, सत्संग, भजन, 
चादि करके इस मनुष्य जन्म को साथक कर लें । 
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८५ | 
विचार करो- कजा देने वाला महाजन जो आसाम को 
कमी भी कर्जा लौटाने को कहे ह) नर्द, बह अच्छा अथवा जो, 


ओआसामीको वार बार तकाजा करके थोड़ा बहुत जमा करवात। 
रहे वह्‌ अच्छा १ देखो जिस आआसामी को महाजन कजा लौटने 
को कहता ही नही--गस ्चादमो को समभ लेना चाहिये करि 
उसकी तो सारी जायद्‌ाद्‌ ही कुकं होने वाली दहै, पर जिससे 
बारम्बार तकाजा करके थोड़ा बहूत जमा करवाता जा रहा है-- 
उसको उस महाजन बः अपने उपर महान कृपा माननी चाहिये 
कि जायदाद भी कुकं नकीं हागी चौर शनेः शनेः सारा कजं 
भी उतर जायगा । हँ; बारम्बार ताज सुनते थोर रुपया जमा 
करवाते समय उस भासामी को थोड़ा बहुत अस्थायी क्षणिक 
कष्ट अवश्य होगा । इसी प्रकार, निश्चय रक्खो, जिन अभक्ता; 
नास्तिका अथवा पापियों पर कभी कोड दुःख दी नहीं भाता हो 
तो समभ लेना चाद्ये कि उनका नाश शीघ्र है अ्थौत्‌ उनको 
नरकं का भोगकर पशु-प्तो, कीट-पतंग अदि योनियं 
मे सदसो षणे पयेन्त दुख ही दुःखं मोगना है। पर जिन 
भगवद्भक्ता पर व।रम्बार दुःख खाते रहते ६ उनको पूणं विश्वास 
कर तेना चाहिये कि करुणासागर भगवन्‌ की उनपर महान कपा 
है कि संचित पाप रूपी छण भी योड़ा-थोड़ा करके चुकाय नजा 
रहा है यौर परलाक भी बनाया जारह्‌] है । हां दुःख भोगते समय 
मन अर इन्द्रियों को थाडा बहुत कष्ट अवश्य हागा, पर वह्‌ भी 
विचार द्वारा, भगवत्‌ कपा के सम्पादन द्वारा काटा डा खकता है। 
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८७9 

विचार करो-ऊुम्दार के चलते हुए चाक पर रक्खी 
इड सव वस्तुएं धरूमने लग जाती हैँ परन्तु वे ही वस्तुएं जव 
चाक पर से नीचे प्रभ्वी पररखदीजाती दै तो वे स्थिर दो 
जाती हँ । इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, मन जब तक मायाके संग 
लगा रहेगा तब तक्र वह चंचल व अशान्त ही रहेगा, पर जब 
वही परमात्माकाश्चाश्रयले लेगा तच वह्‌ शान्त; स्थिर हो 
जायगा । अस्तु, यदि ध्यान के समय मन अधिक चंचल रहता 
होतो धीरे-धीरे मायाका संग व्यागना चाहिये) माया क्या! 

“मँ च्रोर मोर तोर ते माया 

(शु > 

विचार करो-नदीकोपार करने के लिये दो नावं 
तेयार हो--एक र॑ग-बिरगे चित्रं वाली जिसमे बहुत दी मुलायम 
गदे विच्छ हो, सुन्दर सुद्ागनियाँ सुरीले सुमधुर स्वरसे गा रही 
हो-वद््िया इत्र-सेंट की गन्ध आरद हो तथा षटरस भोजन 
की तश्तरि्यौँ रखी हों अथौत्‌ पंचो इन्द्रियां की वृप्ति के सामान 
उपलब्ध हो, परन्तु कमी केवल इतनी सीदो कि नाव के पेदे 
मे एक द्‌ हो । तथ। दूसरी नच मँ ये सब कुं नदीं दो- 
बिल्कुल खादे तस्ता क नाव हो, नरंगन गह, न इत्र परन्तु 
छेद कोर मीनर्हीदहो, तो क्या को समभदार व्यक्ति उस 
विर्कुल खादी परन्तु बिना छद्‌ वाली नाव को छोड़कर रंग- 
बिर्गी दद वाली नाव पर सवार हकर नदी पार करेगा! 
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कदापि नहीं । स्पष्ट ही है किरंग-विरंगी छेद बाली नाव पर बेठ 
कर पार करने वाला थोड़ी देर तक चाहे मन इन्द्रियां की तृचि 
भले दी करता रहे परन्तु दूसरे त्षणए दी छेद द्वारा नाव मे पानी 
भरते हो बह नाव सहित इव जायगा, ओर बिना दुद्‌ वाली 
सादी नाव पर सवार होने षालों के मन इन्द्रियों को ठ््ितो 
नही होगी पर नदी पार अवश्य पहुंच येगे । इसी प्रर, 
विश्वास रक्खो, जो मनुष्य इन असत्य, सुखरूप तथा रमणोय 
भासने वाक्ते माया के पदार्थो द्वारा मन ओर इन्द्रियांकी वप्त 
मे लगेगा उसका नाश अवश्य हो जायगा | परन्तु जो भक्ति 
ज्ञान-वेराग्य, सत्संग-भजन चआादिमे८(जोफिश्यादि मे मन 
इन्द्रियां को कष्ट कर प्रतीत होते हँ ) लगेगा, वह अन्त म इस 
भवसागर से वेखटके पार अवश्य दहो जायगा । | 
| 

विचार करो-तवला, सारंग, सितार श्चादि वाजो को 
जव तक एक स्वरम मिलाकर बजाया न्हींजाता त्र तक्र 
संगीत का आनन्द नहीं मिलता । जानते हो संगीत का आनन्द 
तभी मिलता है जब्र कि तबला श्रादि ठोंक-पीटकर एक स्वरं 
मिला लिये जाति है । राहगीर भी उन मधुर स्वरों से मुग्ध दो 
मागं चलना भूलकर रुक जातें । इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो; 
वेद शास्त्रादि काश्मध्ययन कर लेने पर भी यदि हमने आपस मेँ 
मन मिलाना अर्थात्‌ प्रेम करना न सीखा तो हभ बास्तविक 
शान्ति की अनुभूति कदापि न दोगी- चाहे ज्ञान-भक्ति की वातं 
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हम खूब वध।(रलें । जानते दो मन आपक्तमे केसे भिल्लाया 
जाता दै ? (अपने कन्तेव्य का पालन करो तथा दूसरे के 
अधिकारकी रन्ता करोः वरस मन भिलाने की यही कुञ्जीदहै । 
यदी सर्वोत्तम भ्राश दै । देखो ! भूलकर भी अपने अधिकार 
तथा दूसरों के कत्तव्य की ्रोरन देखना- नदीं तो आनन्द 
तथा प्रेम के बदले दुःख ही-संघषे ही हाथ लगेगा । 
८& 

विचार करो-सन्निपात-ग्रस्त रोगी के गाली-गलोज से 
द्भ होकर यदि कोड डाक्टर भी बदले मे गाली-गलीज अथवा 
मारपीट करे तो च्या यह उसकी बुद्धिमत्ता द।गी ! कदापि नदी। 
डाक्टर का वन्तेव्य तो यह्‌ है कि सन्निपाती की युक्तिपूवेक 
चिकित्सा करे । ह, यदि अन्य किसी युक्ति से वद रोगी श्रौषधि 
क्‌¡ सच्रन न करे तत्र पकड़कर रसे जबरदस्ती ओ्रौपधि पलादे । 
इसी प्रकारः विश्वास रक्खो, रजोगुणी व तमोगुण व्यक्ति तो 
काम-क्रोध-लामाद के वशीभूत होकर हमारे साथ दुव्येबहार 
करेगे दी । यदि दम भी बदले म उनके साथ वेसा ही व्यवद्‌।र 
करें तो क्या हमारी भज्ञानता नीं १ अवश्य दै। हमारा 
कन्तेञ्य तो यह्‌ है कि काम-क्रोध लोभादि से पीड़ित रजोगुणी 
तमोगुणी व्यक्तियों के साथ दहित भावना रखते हुए यथोचित 
नीति के अनुसार करुणा ओर उपेत्ता का व्यवहार करें । 

& ० 

विचार करो-असली मोती प्रप्त करने के लिये समुद्र 

की तह मे गहरा गोता लगाना पड़ता दै। समुद्र के उपर ही 
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ऊपर हाथ पर पटक्रने से क्या कभी मोती प्राप्त हो सकता है । 
कद्‌, पि नदीं 1 इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, भगवत्‌ प्राप्ति के लिये 
केवल उपरी वेष-भूषा, तिलक-माला, पाठ-पूजा आदि से काम 
नदीं चलेगा । उनकी प्राप्ति के लिये तो श्रवश्यकता है भावना 
की- प्रेम की-उयराङ्कलता की-दिखावे की नहीं | 
६९ 
विचार करो--चंचल वुद्धि का वन्द्र घर सेजब वस्त्रादि 


उठाकर भाग जाता है तव यदि हम उसके पीटे डडा लेकर दोड, ` 


तो क्या वह वस्त्र हमर प्राप्त हो सकेगा? कद्‌ापिनरदीं। वस्त्र प्राप्न 
करने के लिये तो हमे उस बन्दर के सामने एक रोटी का दुकड़ा 
डाल देना चाद्ये । बस, टुकड़ा भिलते ही बन्दर प्रसन्नता 
पुवेक वस्त्र छोड़ देग। । इसी प्रकार, ध्यान रक्खो, स्वार्थौ 
विषयासक्त पुरुषो से भी यदि सुख-शान्ति की प्राप्ति चाहते हो 
तो उनका मन परख कर उनकी बात प्रेमपूवक स॒नलो-भानलो 
तथः उनकी इच्छित मान-प्रतिष्ठादे दो । निश्च रक्खो. एेसा 
करने से वे पके पूणे सहयोगी बन जा्येगे । भरे सोचे तो! 
देदो-श्रादर चाहने ब्त को आदर, मान चाहने वालो को 
मान । क्या तुम्हारे पास कुच कमी है ? 
& २ 

विचार करो-पत्नी यदि पति की मूतिव तसवीर की 
तो ्ररती-पूजा करे, परन्तु सात्तात्‌ पतिको लोटा भर पानी 
भी न दे--उसकी सेवा चिल्कल न करे बलिक अपनी क्रिया 
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दवारा कष्टदहीदे, तो क्या उसका पति कभी उससे. प्रसन्न होगा ! 
कदापि नहीं । इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, जो भगवान्‌ की मृ्ति 
अथवा चित्रकीतोखरती-पूना करते ह पर साक्तात्‌ भगवान्‌ 
जो समस्त भूतप्राखियों के हृदयो मँ विराजमान है, उनकी सेवा 
बिल्कुल नदीं करते, बल्कि उनको किसी भी प्रक्रार कष्ट पर्हुचाते 
हतो क्या उन पर वे हृदयेश्वरं भगवान्‌ प्रसन्न होगे ? कदापि 
नदीं । यदि हदयेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो, गीता- 
रामायण चादि म्रन्थों का पठन-श्रवण चाहे कमदही करो परन्तु 
तदनुसार क्रियात्मक जीवन वनाथ्ो-सद्‌ग्यवहार का पालन 
करो-मयौदानुसार चलो-तभी वास्तविक पूजा होगी भौर 
उसी पूजा से भगवान्‌ प्रसन्न होगे । 
६ 
विचार करो- ट कांट खाता है रौर उन्हेः खाना पसंदभी 
करता है, पर जितना खाता दहै उतनादही कटे उघके मुंह में 
चु भकर उसे कष्ट देते ह परन्तु वह कांटे खाना नदीं द्ोडता, 
खाता दी जता दै । इसी प्रकार माया म बद्ध जीव भी इस संसारम 
नाना प्रकार की यातनायें सहते है तो भी उसमे लगे दी रहते है । 
सत्री मर जती है तो फिर व्याह करते है । पुत्र की मस्यु पर दुःख 
से बहुत व्याङ्कल हो जाते दै । परन्तु पीडे सब भूलकर पिर 
उसी जंजाल मे रत हो जाते हें 
& 9 
विचार करो-चिक ( परदे) के भीतर का व्यक्ति बाहर 


के सब व्यक्तियों को देखता दै लेकिन बाहर का को व्यक्ति 
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चिक कै भीत्तर के .व्यक्तिको नहीं देख पाता । इसी प्रकार 
भगवान्‌ भी मायारूपी चिक के परदे से सबको देखते है पर 
जीव उसको कभी नहीं देख पाते, यदि जीव ओर भगवान्‌ के 
बीच माया का 'परदा हट जावे तो जीव भगवान्‌ के दशन प्राप्न 
कर लं । 
& १५ 
बिचार करो-किसी कमरे में जिसमें रेडियो लगा हमा 
हो, बड़ी बद्िया बदििया मेज कर्सियाँं तथा रुपयों की भरी 
तिजोरी भी रक्खीहो,तो भी उस कमरे मै अनेवाला व्यक्ति 
हाथ नदीं जोड़गां सिर नदीं सुकायेगा । परन्तु यदि उस कमरे 
मँ ये सब नदीं हो भौर एक भगवान्‌ की मूरति हो (मन्दिर हो ) 
उस कमरे में घुमने वाला प्रत्येक व्यक्ति हाथ अवश्य जोड़गा- 
सिर भुकायेगा ही । इसी प्रकार जिस मनुष्य मे सदृगुण (देवी 
सम्पदा के गुण ) शिद्यमान दोगे उसके आगे सारा संसार सिर 
कायेगा दही-हाथ जोड़गा दी । 
६& 
विचार करो-रेत भौर चीनी मिल जने पर कोर 
धारण व्यक्ति उस मिश्रण को प्रुथक नहीं कर सकता, परन्तु 
चीटो क्षण भर मेँ दी अनायास रेत से चीनी परथक कर लेती हे । 
इसी प्रकार कोटे देहाभिमानी व्यक्ति प्रभु व माया को प्रथक्‌ 
नहीं कर सकता, परन्तु ज्ञानी भक्त तुरन्त माया को प्रु से 
पथक्‌ कर दृता ह। 


ननन 
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भानव ओवन फो सफ़ल बनाने बाली तथा श्पार 
सुख शान्ति का सन्देश देने बाली पूज्यपाद श्री १०८भ्री 
स्वामी शुकदेवानन्द जी महाराज अर भरी १०८भरी स्वामी 
भजनानन्द जी महाराज रचित अनुपम पुस्तकं :- 


१-- सदाचार दो भाग 1) 
२-द्‌वीजीवन सोपान |) 
३--ब्रह्मचयं साधन |) 
ध--भक्ति के नव साधन |) 
५- सुखद लोक यात्रा |~) 
६- साधन सुधा 1) 
. ७- नव महात्रत >) 
८- साधन प्रदीप ।) 
ह्म दिग्िजियी केसे शं ॥) 
१०-- आदश गृहस्थाश्रम ।॥।) 
११- परमाथ प्य ॥।>) 
१२--परलोक की बाते प्रथम सन्देश ॥) 
१९- परलोक की वातं द्वितीय सन्देश ॥) 
१४-परमाथेमणि माला प्रथम भाग =) 
१५-परमाथं मणि मालां द्वितीय भाग ) 
१६--परमाथं मणि माला वृतीय माग |) 
१७--परमाथ बिन्दु सं्रह (>) | 
. शल्-रामराञ्य रो भोर दपरदीदै। 


प्रकाशन बिभागः- 


पो० सुश्च माभ्रम, (शादजर्होपुर) 
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मानव जीवन फो सफल बनाने बाली तथा अपार 
सुख शान्ति का सन्देश देने बाली पूज्यपाद श्री १०्८भ्री 
स्वामी शुक्देवानन्द्‌ जी महाराज ओर भी १० ८भ्री स्वामी 
मजनानन्द जी महाराज रचित असुपम पुस्तक : 


१- सदाचार दो भाग |) 
२-देवीजीवन सोपान |) 
३--ब्रह्मचयं साधन |) 
--भक्ति के नव साधन |) 
४५-- सुखद लोक यात्रा | |~) 
६-साधन सुषा ।--) 
. ७- नव महात्रत >) 
८- साधन प्रदीष ॑ 1) 
, ६-हम दिग्विजियी केसे ॥) 
१०-- आदश गृहस्थाश्रम ।॥) 
११- परमाथ पथ ॥1>) 
१२-परलोक की बाते प्रथम सन्देश ॥) 
१३-परलोक की बातं द्वितीय सन्देश ॥) 
१४-परमाथेमणि माला प्रथम भाग (=) 

१५-परमाथं मणि मालां द्वितीय भाग 1) 
१६--प्रमाथं मणि माला चृतीयमभाग |) 
१७-परमाथं बिन्दु संग्रह |.) 

. म्-रामराञ्यकोीभोर .. छप रदी दहै। 


प्रकाशन विभागः- 


पो युयृश्चु आश्रम, (शादजहोपुर) 
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 सवेभूतदितेरताः 8 


प्रथाथं -चिन्दु 


""जककल्ट्‌!, 
(यपुश्च-याश्रम, शाहजहांपुर) 


ग्रधमवार | सम्बत्‌ ॐ १ २ बि० | मूल्य 1) 


२ ८०2 
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(कि 


निकेदन 





प्रातःस्मरग्णीय पूज्य श्री गुरुदेव एवं संत-महापुरूषो के 
उपदेशा तथा सदुम्रन्थां के मनन से दास्तविक सुख.शान्तिप्रद्‌ 
जिन गूढ तत्त्व की भाति हुई रै, उन्दी को प्रिय पाठक के हिताथे 
सरल एवं सुबोध भाषा मे दृष्टान्तीय रोचक शली द्वारा परमाथ 
के प्रत्येक शङ्क मे “परमाथे-बिन्दुः के नाम से प्रकाशित किया 
जाता रहा है । प्रेमी पाठको के विशेष आग्रह पर सवं साधारण 
के हित के लिये उन्ीं सूत्रं का संग्रह्‌ प्रस्तुत पुस्तक मे कर दिया 
गया है । 


“(परमाथ बिन्दु” के प्रथम भाग को पाठकोंने चावसे 
अपनाया । भक्तोंका विशेष श्ाग्रहथा कि इसके आगे बाले 
बिन्दु भी परमाथ-पथिकों को चिर शान्तिदायी मागंकी ओर 
ले जाने म खहायक होगे । उस आग्रह के फल-स्बरूप यह पुस्तक 
अ]पके कर कमलाोंमे हे प्रमो पाठकों को यदि इनसे स्पूर्तिमयी 
भरणा मिली तो मे अपनी यह सेवा सफल सममूःगा । 


मेरा विश्वास है कि जो सज्जन इन सूत्रों को श्रद्धा पूर्वक 
पद्कर दनक व्यवहार में लायेगे उनको सदा घानन्द्‌ ( दुःख 
रहित सुख ) की प्राप्ति अवश्य होगी । 


्रानन्द्‌' 
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वरव्राथं बिन्दु-संग्रह 
( द्वितीय भाग ) 


~~ ^^ ~~~ 


~ 


९ 


विचार करो-मलयागिरि पवेत से जब सुगन्धिपूणं वायु 
प्रवाहि व होती है तो जिन वृत्तां म "सत्वः होता है वे सब चन्दन 
के वृत्त बन जाते हे; किन्तु जिन वृत्तो मे {सत्व नहीं दोता वे 
बवृल ओर बो के वृत्तञ्योंकेत्योंदही बने रहते हँ । सुवासित 
ब्रायु के स्पशं से भी उन पर कोई प्रभाव नदीं पड़ता । इसी ` 
प्रकार निश्चय करो-जब सत्संग रूपी मलया-गिरि से भगवस्प्रेम 
रूपी पवन प्रवाहित होता है तब जिनके हृदयो मे पुखय अौर 
भक्ति के बीजै वे तो पवित्र वन जातेरहै, प्रयुम्रेम की पावन 
मन्दाकिनी उनके अन्तःकरण को आप्लावित कर देती हे, किन्तु 
जो निरुपयोगी अर्थात्‌ माया के प्रपंचमे रत 'हवेञ्यों केत्यों 
ही बने रहते ह । 
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विचार करो-व्षा-काल्ल मे घनघोर वर्षा होने पर छिसान 
जव देखता हे किं उसका खेत पानी से लबालव भर गया है तब 
उसे वड प्रसन्नता होतो है, चिन्तु भोर होने पर वह्‌ देखता ३ 
करि खेत मतो पानोकी एष्वृद्‌ भी नहीं है । धरती के अनेकां 
द्रा द्वारा वह्‌ सब जल विलीन होगया । इसी प्रकार जो भक्त 
अपने मन मे घन-वेभव, कीति सुख श्रादि की कामना करता 
हु्रा भगवान का भजन करता हं उस्कौो वह पूजा कामनाके 
अनेक चिर दरा बह जातो है। वर्षा के लम्बे साधन-भजनके ` 
बाद भी उसे यही च्रनुभव हदोतादहैभ्मेतोज्योका स्याही रदा, 
कुं भी उन्नति न्ह. हुई” । 


२ | 

विचार करो-- मस्त हाथी जब खुल जाता है तो वक्तं रोर 
भोपड़यां को उखाडत), रोँदता सबके आतंक का कारण बन 
जाता है, छन्तु जब उसका महावत उसके मस्तक पर अंकुश 
की मार लगाता तब वह शोघ्रदही शान्त होजाता है । इसी 
प्रकार निश्चय करो-हम।रा अनियंत्रित मन भी उसी मस्त 
हाथी के समान हे, जव हम उसे भव लम्ब-हीन, स्वच्छन्द छोड 
देते दतो संसार के निस्सार विचारोंकौी रोर दोड-दोड कर 
पते श्रोर पराये सभोके दखोां का कारण बन जाता रै; चिन्तु 
जब सत्संग के अंकुश कीम।र मन पर पडतो रद्ती है तो 
वह सदा शान्त रहकर अपने साथ अनेषाके सुखका कारण 
बन जाता है । 
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विचार करो- घडा बनाते समय कुम्हार उसको बाहर से 
बड़ी वेरहमी से पीटतादहै। क्या बह उस घडे को नष्ट करने 
के लिये पीटता है ? कदापि नही । वह तो घड़ का मूल्य बढ़ाने 
के लिये ही पीटता दे । अज्ञानी तो उसके बाहर के पीटने वाले 
हाथ को ही देखते है; सहारा देने बाले भीतरी हाथ को कोड 
विरले ही देख पातेर्ह। इसी प्रकार, याद्‌ रको, भक्तों पर 
कष्ट उनके] मूल्य बढाने के लिये, उनकी उन्नित के लिये ही 
राते हें, अवनति के लिये नदीं । गहराईसे सोचो तो, क्या 
जब-जव तुम पर दुःख ऋ्राये तव-तवब तुम्हारी उन्नित नहीं हदे ? 
ज्ञानी स्थूल दृष्टि से केवल भगवान के कष्ट रूपौ बाहरीदाथ 
ही देखते हं परन्तु ज्ञानी भक्त तो कष्ट मे भी उन कृपालु प्रभु 
क्षी असीम कृपा का वरदुहस्त अनुभव करते हें । 


4 


विचार करो-जखमी अंग मे जब मवाद्‌ पड़ जातीदहैतो 
डाक्टर चौड़ फाड़ कर, व दवा-दवू कर उसमें से सारी मवाद्‌ 
बाहर निकालता है । रोगी को बड़ा ददे होता है। बह विह्लाता 
है, परन्तु डाक्टर उसके चिल्लाने की अर बिल्कुल ध्यान न्य 
देता । क्या एेसा करने में डाक्टर की कृपा नीं ! अवश्य है । 
रोगी को विचार करना चाहिये कि यदि डाक्टर एेसा नदीं 
करे, तो पूरा अंग सड जाय रौर कटवाना पडे, इसी प्रकार 
विश्वास रक्खो, हमारे उपर जो दुःख राते हँ उसमे भी परम- 
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(8 ). 


पिता परमात्मा की महान्‌ कृपा भरी हुई है | हममे जव काम, 
क्रोध, मद्‌, लोभ, मोह, श्रादि अधिक वद्‌ जाते हैतो इनसे 


हमारा अन्तःकरण शुद्ध करके अनन्त सुख की प्राप्न करवाने 


के लियेहीवेहम पर दुःख भजते है । भक्तकोतो इस दुःख 
को भगवान का प्रसाद्‌ जान कर खूच प्रसन्न ही रहना चाहिये । 


, दुख नही, ईरृवर कौ दाया, भोग मुगाय ह्डावे माथा । 


5 


विचार करो-यदि किसी खेत मे भिरची पेद्‌ा हुई तो 
स्पष्ट हे किं उस खेत मे मिरची, हौ बोई गई थी । कोई मिरची 
बोकर गन्ने कौ आआशाकरे तो क्या यह्‌ उसकी. मृखंता. नदीं ? 
अवश्य हे । इसी प्रकार, निश्चय समो, हमारे उपर जो दुःख 
आयाहे वह ओर कुछ नही, हमारे ही पवेत कर्मा का फल 
हे । यदि हमने पुख्यकमे्ी शरिये होते तो सुख दी सुख भिलता । 
यदि हम बुरे कमे करके ्रथवा दूसरों को दुःख देकर सुख 
प्राप्ति की चाशा करते हतो यह हमारी सरासर मूर्खता नं तो 
श्नोर क्या ! 

७ 

विचार करो-- सिनेमा के प्रदे पर तलबार चलती 
दृष्टिगोचर ्ोती मे, पानी की. घनघोर वषा तथा बाढ नजर 
श्रातो है, अग्निसे (वम वषा से). गोव के गाँव, खेत के खेत 
जलते दिखाई देते है, परन्तु खेल समाप्त होने षर परद्‌ा कदी 
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कटा हृद्या, भीगा हुच्ा या जला हृश्मा दिखाई पड़ता । इसी 
प्रकार, याद्‌ रक्खो, जिस व्यक्ति के हृदय पर सुख-दुख मन- 
अपमान, लाभ हानि आदि काकुं मीश्रसरन होवे वही 
ज्ञानी दै । जिसको भोगों मे तनिक भी रस ओआतादहै वह्‌ ज्ञानी 
नष्टं हो सकूत।, ज्ञान की वाते भले हौ बघारते । 


(अ 


विचार करो- सेठ अपनी कलकनत्ते वाली दुकान से कु 
माल अखवाब व रुपया श्पनी त्रम्बडईं या दिल्ली वाली दुकान 
पर सेजे तो या कलकन्त वाली दुकान के मुनीम को इसके 
लिये रोना-धोना या किसी प्रकार का शोक करना चाहिये ! 
कदापि नहीं । यदि मुनीम शोक करतादहैतो यह्‌ उसकीसरासर 
मृखंता है । सेठ की खुशी है अपनी चीज कहीं र्खे । । इसी 
प्रकार, सोचो तो, जो व्यक्ति भगवान कौ चीज को अपनौ मान 
कर भगवान द्वारा इधर से. उधर कर देने पर उदास या रोते- 
घोते या उदास होते हँ अथवा किसौ प्रकार अरपनामन मेला कर 
लेते दै, वे क्या भक्त दै ? भक्तको तो भवान के दहर विधान 
मे सदा प्रसन्न रहना चाददिये । 


+ 


€ 


` विचार करो- बिल्ली जव वृह को पक्डती है तौ क्या वह 
पिले से नोटिस भेजती है कि श्रमुक समय में तुमको दबोचा 
जायेगा । कदापि नही; इसी प्रकार निश्चय रक्खो, मृत्यु अने 
से पहले हमको सचना नहीं मेजेगी किं अमुक दिन अमुक समय 
पर हमार) प्राणान्त होगा 1 इस लिये हमको हर समय सावधान 
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रहता चाहिये कि कीं अचानक मोतन दहो जवे चौर ध्म न 
इधर के रहे न उधर के”--““न खुदा ही मिला न विसाले सनम?” 
रोर पापका बोभफा लादे असहाय की भाँति चले) 


०9 


विचार करो-चूहे को जव विज्ली ्रपने मुह मे दथोच लेती 
हे तच उस वृह तथा उसके साथी चूहों काक्या को सश चल 
सकता दै ? कुदं वश नहीं चलता । इसी प्रकार, विरबारः रक्खो, 
हमको जब मरत्यु पकड़ लेगी तव हमारा तथा हमारे साथियों का 
कोटं वश न चलगा। भलाई इसीमे है छि हम उर दिनके 
पहले पहले ही मृत्यु पति करुणा सागर भगवान्‌ के चरणए-कमर्ला 
से नाता जोड़ दें! | 


११ 


विचार करो-जो स्त्री पति की श्रहनिश सेवा करे परन्तु 
बदलेमे कुं न मांगे बह सञ्च पतित्रत। है अथवा जो समय- 
समय पर साड़ी, भूषण ्रादि मंगले वह पतिव्रताहै१जोन 
मागे वहीन \ इसी प्रकार, याद रक्खो, जो भगवान्‌ क। भजन 
ततो सोगोर्पोग करे परन्तु, बदलेमे कभी कुदं मांगे नदीं बही 
सच्चा भक्त है श्रोर जो भजन करके वटृले मे भगवान्‌ से कुद 
भी मागलेता हे वहः भक्त नहीं दूकानदार दै । 


। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 

= 1 | 

धिचार करो-पभ्य कालम रोगीको तेल, गुड़, खटाई 
आदि का सेवन वजित होता है। यदि रोगी इसका पालन करत] 
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हेतो तुरन्त स्वस्थ हो जाता दै परन्तु यदि वह इमक्रा उलंधन 
करके तेल-गुड़ खटाई का सेवन करते तो "क्या वह फिरसे 
धिक रोगी नही हो जायगा ! अवश्य हो जायगा । इसी प्रकार 
याद्‌ रक्सो, यह मनुष्य योनि जीव का पभ्यकाल है । इस काल 
मे सन-इन्द्रियों को संयमित करके भोगां से दूर रहते हुये भजन 
सतसंग रूपी श्रौपधि का यदि हम सेवन करते रहं तो क्या 
निश्चय पूवेक भव रोग से मक्त नहींदहो जार्यंगे ? श्रवश्य हो 
जायेगे । 
१३ 
विचार कगो- दिस शीर को तुम श्रपना मानते हो चोर 
नित्य जिसके कारण सेकड़ों अधमे करते हो, क्या उसी शरीर 
मे रहने वाले जुये उपे अपना नहीं मानते † रतम खटमल, 
मच्छर, श्रपना समर कर उससे श्रपना रक्त नदीं चूसते ! एसी 
दशाम क्या यथाथ यह तुम्हारादही है। 
१४ 
विचार करो-यदि इस शरीर पर तुम्हारा पणे श्रधिकार 
है तो रोगों को क्यों जने देते टो. श्रसद्य पीठा व्यथं क्यों सहन 
छरते ह) ? फोड़] फुन्सी क्यों होने देते हो ! क्या इसमे तुम्हारा 
बस दहै? कि यह न आये, यदि न्ीं! तो श्राजसे दीइसे अपना 
सत मानो, सभी अधर्मो से बच जाश्रोगे। | 
. १५ 
"जिश्चय करो-जब श्रपने शरीर पर दही जो §र समय 
` वुम्दारे साथ रहता है तुम्हारा पूण अधिकार दीं है, तोइस 
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८ ( १ © ) 
शरीर से सम्बन्ध रखने बलति जिन्हे तुम अपना कते हौः क्या 
यह तुम्हारे हो सक्ते हँ १. यदिष्टं! तो इनकी (प्रार्य वश). 
श्राईं हुईं पीडा क्यो नदीं बवोँट लेते ? दुम देते रहो 
शरोर यह कष्ट पाते रहे, यहतो सरासर सवके साथ घोर चअन्थाय 
हे । श्रोर यदि यह वास्तव मे तुम्हारे नहीं दै,तो व्यथं इन्द 
पना कह कर एक ओर चिन्ता मतब्दागम्रो । 


१६ 
सोचो-जिस धर मे तुम रहते टौ उसे अपना कहते हो । 
प्ररन्तु उसमे रहने वाले चह अपन। कहते है चीरिर्योशखपना कहती 
ह, चिडँ, छिपकली, मक्रिलयों, मच्छर, चअपना-ग्पना कहते 
हे, फेसी दशा मे कया यह धर केवल तुम्हारा ही है ? यदि नहीं ! 
तो व्यथे श्रपना कह र क्यों एक व्याधा मोल तेते हो | 


९७ 


विचार करो--जिसे घर को तुम श्रपना कहते हो, कया इसका 
कोड प्रमाण दे सक्ते हो कि यह तुम्हारादही है? यदतो एक. 
धमशाला हे । जिस प्रकारं धमेशाल्ते मे यात्री च्राता है ओर श्रपनेः 
काये क्रम के -भन्लुसार ठदरता है श्रौर काये समाप्त करके चलाः 
जाता है, उहरने की दृशा मे श्रवश्य वों की प्रत्येक षस्तु 
से प्रेम करता दहै, परन्तु चले जाने पर उसकी याद्‌ तक नदी 
करता । ठीक इसी प्रकार जिस धर को अव तुम अपना कहते 
हो, पुम्हारे पित्ता, पितामह, परपितामह्‌. इत्यादि कितने अपने 
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कायंक्रम।नुसार ठहरे ओर अपना-अपना कहते चन्त गये, पर 
| क्या यह्‌ उनका था? ओर क्या अब यह्‌ तुम्ह्ारादै! यदि 
हे ! तो जैसे पनी वस्तु जिस पर अपना अधिकार होतादहै 
अपने साथ रक््खी जाती हे उसी प्रकार उनको श्रपने साथले 
जाना चाहिए था, या अव तुम अपने अपने साथनले जने करा 
प्रवन्ध कृरलो । ओोर यदि नहीं । तो आज सेदही इसे अपना 
मत कहो, वल्क धमभेशाला समभ कर भ्रम का नाता रक्खो 
मोद छोडो । 
१८ 
निश्चय करो--कि प्रेम श्रर मोह मे इतना ही अन्तर है 
जितना सोने ओर पीतल मे, दोनों कारगएक सा हीदहोताहै 
पर अग्नि प्र रखने से परीज्ञा होती है, जो सोना होता है वह 
शरोर चमक जाता है ओर पीतल काली पड़ जाती है। इसी प्रकार 
प्रेम सोना हे श्रोर मोह पीतल, यदि क्रिसी वस्तु के नष्ट होने 
-पर जिसे तुम अपना कहते हो दुःख लग गया तो मोह अर्थात्‌ 
पीतल, जिसका मूल्य चार रुपया सेर है अर यदि दुःख नही 
हुमा शरोर परमात्मा की धरोहर क्षमफकर प्रसन्नता से नोटा 
दी, तो प्रम अर्थात सोना है, जिसक्रा मूल्य सेरो का नहीं होता 
वल्कि सौ रुपये तोला विकता है । इसलिये भ्राजसे ही सभी 
` वस्तुये परमात्मा की धरोहर समङ्र सभो से प्रेम करो, उनकी 
रक्ता करो, परन्तु मोह मत करो । 


९९ 
विचार करो-मद्धलो को जल से बाहर निकाल कर डाल 
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देतो जानतेदहो उसका क्या हाल होगा? बह जल के विना 
जीवित नहीं रह सकती-जव तक जल की प्रापि नहीं होती 
बह बराबर बुरी तरह छटपटाती रहेगी-- चाहे प्राण ही क्यों 
न निकल जाय ! इसी को कहते हँ अ्रनन्य भक्त । इसी प्रकार 
केवल माला, तिलक, अथवा वेष-भूषासे ही मगवान्‌ को 
प्रापि नदीं हो सक्ती, भ्रप्चितोतभो होगी जब हम उनके विना 
एक त्तण मात्र भी नरह सकेगे । अतःहमारे हृदय मे बास्तविक 
मघली की भोंति छट पटाहट उ्याजुलता चाहिये । मन, इन्द्रियों 
के लणमंगुर भोगांके सुख मे ही सन्तुष्ट मानव भगवत्‌ 
प्राप्चि केसे कर सकता हे । 


२० 


विचार करो-खड़र-खड़र चलने बाले इक्के पर सवार 
होकर यदि कोई चाहे कि उसको हिलना इलना न पडतो 
क्य। यह सम्भव है ? कद्‌।पि नदीं । इसी भ्रकार, विश्वास 
रक्खो, इस संसारम रहकर यदि हम चाहं कि अ्नुकरूलता- 
प्रतिकूलता, सुख-दुख न अवें-यह असम्भव है, यदि सुख- 
दुख नहीं चाहते हो तो संसार में जन्म लेना छोड़ दो । जानते 
शो संसार मे जन्म न लेने के लिये क्या करना पड़ता हे? 
चाहना का समूल नाश करने सेही जन्म मरण के चक्र से बच 
सकते हो । 


चाह गई सिता मिरी, मनुआ बे प्रवाह । 
जिसको कट न चाहिये सोह ही शहनशाह ॥ 
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बिचार करो-पत्थर पर उन्नीस चोटें लगीं पर घट्‌ नही 
फूटा परन्तु वौसकीं चोट लगते ही फूट गया, तो क्या उश्नीस 
चोट उयथं गयीं ? कदापि नदीं । यथाथ तो यह है कि वीस्वीं 
चोट की सफलता उन्दी पिद्धली उन्नीसों चोरों पर निभेर थी । 
इसी प्रकार निराश नदीं होना चा्िये आपका नित्य-मरति का 
अभ्यास चाहे वह्‌ स्वल्पही क्योनदहो न्यथं नहीं जवेगा। 
विश्वासं रक्खो साधन की सिद्धि`ईइस नित्य-प्रतिं के अभ्यास 
पर ही निभेर 


९९ 


विचार करो-सिनेमा देखते समय, हाथी, घोडे, नद्‌), पहाड़ 
सादि जो वास्तव म नहीं ह प्रत्यक्त दिखाई देते ह, परन्तु जिस 
परदे पर सिनेमा का दृश्य दिखाई पड़ता है, देखते समय उसकी 
विस्मरति रहती है । इसी प्रकार यह प्रत्यत्त दिखाई देते वाला 
संसार जिस. श्रप्रत्यत्त परमात्मा में दिखाई दे. रहा हे , वास्तव 
अ वहीाचत्यव 

विचार करो-सिनेमा के परदे पर टश्य केषल थन्धेरे मे 
ही दिखाई देते है-जहां थोड़ा सा भी भरकाश ( चष्टे टचैका 
ही टो) ह्या किं दश्य.का श्राव हो जाता है ओर सत्य वस्तु 
अथौत परदा दिखाई देने लगता है, इसी रकार, याद्‌ररूखो, जब 
तक्‌ मोह [श्रज्ञान ] दे तभी तक यक संसार सत्य मतीत होता 


((-0. 1 86€ ?1. 81110118 91851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 


( १४) 
है। ज्ञान होते हो इस संसार का ्रभाव दहो जायेगा श्रौर सत्य 
` बस्तु परमात्मा के दशन अवश्य हागे । 


९४ 
बिचार करो-ङत्ता रोटी का कड़ा खने के पत्ते भरपनी 
पृछ हिलाकर अपनी भाषा मे श्रपनेस्वामो की स्तुति प्राथेना 
करता हे । इसी प्रकार यदि हम अपने स्वामी परम पिता परमात्मा 
की स्तुति प्राथेना किये विना भोजन कर लेते ह तो क्या हम उस 
बुद्ध हीन पशु से भी गये बीते नहीं हे १ अवश्य हं । 


९५ 


विचार करो-मुनीम खतेमें जमा खच लिखता. है पर 
क्या वह्‌ श्रपनी मर्ज से लिखता है ? क्या दस हजार का माल 
ले जाने वाले के खाते मे नाम पन्द्रह हजार श्रथवा वीस हजार 
 जमा.करने बाले के खाते मे दस हजार हयी जमा कर सकता हँ ! 
कदापि नदीं । वह्‌ तो उतना ही लिखेगा जितना वास्तव मे जमा 
या खचे किया जाता है । इसी प्रकार याद्‌ रक्खो, ` विधाता 
भरारब्ध श्रपनो मर्जी से नदीं बनाता रै, जीव मनुष्य-योनि में 
 जेसा कमे करता दै वेसा ही विधाता उसके प्रारब्ध मे लिख 
देता है । 
क रीङ्‌ ` २8 
फिर विचार करो-सुनीम द्वारा खाते में ` जमां खच लिखे 
` नु ्ार जव श्च॑सामी से कलं के रूपये वसूल किये जाये तव क्या 
' शअ्रसामी को दुःखी ' दोना चाहिए या प्रसन्न ! अरे .भाई दुःखी 
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होने को क्या बात ! पहले लिया है इस किये तो खते मे नाम 
लिखा ह थोड्ा-धोडा जितना भी वसूल किया जा रहा है, उतना 
कज क्मटीतो हो रहा है। इसी प्रकार सोचो जब विधाताने 
हमारेकर्मो क अनुसार ही भरारन्ध बनाया है । नौर हमारे उनी 
पाप कर्मा ॐ फल स्वरूप दख श्राया है तो हमे दुखी 
स्यां योना बाह्ये अरजी, घवरा्मो नदीं इस दुःखद्वारा ्रापका 
पापरुपी कजा कमदहीदहो तो रहा है । यह प्रसन्नता की बत 
कि दुःखी रोने की! 
२७५ 

` विचार करो-घड़ी की चाभीषरेठने मतो सिफं एकदो 
मिनट ही लगते है, पर क्या उस घड़ी को एक दो मिनट दही 
(दिक टिक करना पड़ता है ! कदापि तहीं । उस एक दौ मिनट 
की चाभी के फलस्वरुप वेचारी घड़ी को २४ घण्टे से अधिक्‌ 
समय ` तक "टिक दिकः करना पड़ता है । इसी प्रकार निश्चयः 
रक्खो, यदि इस मनुष्य योनि के कुछ काल मे यदि दुसर्यो कोः 
दुःख दिया तो उसके फलस्वरुप उतने ही काल्ञ तक नीं ` चल्कि 
स लाख योनियं मे बही दःख भोगना पड़गा । 

ट 
विचार करो- क्या राजा कभी कहता फिरता है कि “मे राजा 

ह “भे राजा हू । कदापि नही । परन्तु क्या उसके तेज व भय 
से ही मंत्री कोतवाल .श्रादि नौकर उसके चाज्ञानुसार काम नही 
करते? चे तो बेचारे हाथ जोड़ ताकते रहते ह कि राजा `सादहब 
षी क्या आ्राज्ञा होती है कि आज्ञा निकलते ही फोरन .तामील हो 
जाय । इसी, भकार विस्वासर रक्खो, “मे बह्म हू--में हय रह 
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१६ ) 


कहने की अवश्यकता न्दी है । इतने शक्तिमान्‌ वन जाघ्मौ किं 
मन इन्द्रिय चादि सभी दुम्ारे वशमें हो जोय, तुम्हारी चाज्ञा 
के पालन के लिये तुम्हारी रीर निरन्तर ताकती रं । यदि मनं 
इन्द्र्यो तम्दारी श्ज्ञा की. नही. बल्कि भोगो की बार जोहती. 
र्मी दँ तो समलो ब्रह्य नदीं प्रमदो अमी चृ वैराग्य-यभ्यास , 
बदाश्रो । अन्तःकरण की मलीनता हटाने कै लिये खव सेवा 
करो} ` | 


२६ 
; विचार करो-खेत म कटेदर बबूल, वैरी -इत्यादि जम ` 
जावे तो एकान्त में बेठकर रोना चाहिये कि पुरुषां द्वारा कुल्दाडी 
फावङ़ा लेकर उन बवूलादि को जड सहित काट फक देना 
पवाहिये ! अवश्य काट देना. चाहिए, उनकी जग श्माम . बोकर ` 
फिर काटो के बजाय मीठे-मीटे. श्राम का स्वाद .उटा्मो इसी. 
प्रकार याद र्यो, बुरा प्रारब्धदोवे तो रोभ्रो चिल्लाश्मो घवड़ाभ्रो . 
न्दी -- ददुः पुरषे करो । संत्पुरूषो का संग सल्शास्त्रों का मनन. 

निरन्तर सदभ्यास करो. कि जिससे रागे तो श्रानन्द्‌ भिले । ` 


२० 


विचारः करो-लाल शीशे का चश्मा क्षगाकर देखने से 
खमी पदाथ लाल दी लाल तथां पीले शीशे के षश्मेसे सब. 
पीला.ही पीलादीखने लग जाता है परन्तु क्या वह देखना ठीके ! 
कदापि नर्ही । टीक ती तब दिखाई देगा जब चश्मा हटाकर 
बिना चश्मे यू ही देखा. जाय । इसी प्रकार, जानते हो, यहः 


कैच च 
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| (` १७ ) ` 

संसार भी इन्द्रियों के चश्मे हारा देखने से दही सत्‌ मालमे ` 
होता है, वुद्धि के चश्मे द्वारा देखने से तो असत्‌ मालुम होने 
लगता है । श्रौर यदि कहीं मन इन्द्रियों व वुद्धि के चश्मे को 
हट)करं इसे देखोगे तो इसका रभाव हो जायगा, द्ूदुने पर 
मी यह दिखा नी देगा । प 

- विचार करो-जानते हो पतिं के सब कु पर पत्नी का . 
श्रधिकार कव होता है { जवकि वह अपना संव ङ परति को 
श्रपेण कर देती है । इसी प्रकार, यादं रक्खो, ्रपना सब कुदं ` 
देने पर दे प्रियतम का सब कुदं मिल सकेगा । 


२९ 


विचार करो- पत्नी का श्चपनां खवर कुदं पति को श्रपण 
छेरने प्र पति के सव कुह पर पति का श्रधिक्रार हो जाता है। 
परन्तु जानते हो उसे पति की प्रापि कव होती { जब्र वषु श्रपने. 
फो पति के समपेण कर दे । इसी प्रकार, निश्चय रक्खो, श्रपने 
सब छु देने पर प्रियतम का सव कुं तो मिल जायगा परन्तु 
प्रियतम की प्रापि तो.अपनेकोदेदेने पर दी होगी ।. 


` ष 
विचार करो-सुयं के उद्यं होते ही क्या अन्धकार का 
अन्त नष्ट होजाता है ! अवश्य हो जाता है । इसी प्रकार घबराश्रो 
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( १८ ) 
नषी;व्याङ्कलता `बदाञ्रो, उनके विना चैन सेन र्ट, विरह. 
उत्पन्न करो । विरह उत्पन्न होते ही सारे दोषां का रन्त होजायगा। 
दोषां के न्त होते ही उनकी प्राप्ति तो अपने थापदही दहो जाती 
दे अर्थात्‌ उनकी च्रप्राप्ति तो तब तक ही है जव तक कि विरद 
फी कमी है । | 
२४ 

विचार करो-सुन्दर शीर भी हो, तिस पर सुन्दर वस्त्र 
तथा सुन्दर ्राभूषण मी पष्टना हुमा हो किन्तु यदि शरीर में 
प्राण नहीं तो क्या वे सव वस््र-आामूषणादि वेकार नहीं? 
धेकार अश्य है । इसी प्रकार विर्वास रक्लो, जप-तप, पाठ- 
पूजा कौतेन श्राथेनाश्रादि सव कुच करते हो परन्तु यदि भगवान्‌ 
के प्रति श्रद्धा नहीं तो भगणवत्‌-प्ाति. कदापि नदीं हो सकती । 

, २५ 

विचार करो-अ्रनेक दोष युक्त कपूत-पूत भी जव पिता के 
चरणोमे गिर जाता.है तो क्या वे माता-पिता उसे क्षमा नहीं 
कर देतह? फोरन कर देते है । इसी प्रकार श्रपने अवगणों 
की रोर देखकर धघवरा्मो नहीं । तुम ह्य से उनकी.शरण ` 


मे चले जाओ । वे पतित-पावन है, वे परम“~पिता है, तुमं 
फ़ोरन क्लमा करके श्रवश्य पनी गोद मे लेलेगे । 


२६ 


बिचार करो-निद्रा स्यो ्राती है? दिन भर काम करते- 
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(१९९१) 
फरते वेचारा प्राणी थक जाता है । तब उसे ्रपनी गोद में विश्राम 
देने को निहा-देवी आती हे ऊढ के समय वाद्‌ वह्‌ नया जोश 
व होश लेकर पुनः काम मे जुट जाता है। इसी प्रकार, जानते 
हो, “मृत्यु क्या है ?? जीवन की कुद इच्छायें पूणं हो चको हं, 
कुछ उच्छा को ¶ृणै.करने का प्रयल्न कर रहे द -ओंर कुद 
इच्छा्ये जमा हैँ । जव जीवन की क्रियाशक्ति क्षीण `हो जाती 
दे रोर इच्छायं शेष रह जाती है, तवः प्रकृति-माता नडं क्रिया 
. शक्ते प्रदान करने को; काल. के लिये अपने मे विल्लीन. कर 
लेती योर फिर नवीन .जीवन देती है। अरस्तु जो इच्छायं शेष 
` रह जाती ह; उनकी ` पूर्ति के लिये मृत्यु एक अवस्था.है ओर 
. कुच नहीं । 

२७ | 
विचार करो-वेचारा कोल्टू का बेल सुबह से चलना प्रारंभ 
करता है, दिन भर चलता है फिर रात्रिम विश्राम करके पुनः 
चलन। चारम्भ.कर देता है मौर यों ही चलते-चलते, उसेःदिन 
पर दिन, मास पर मास, वषं पर वषे बीतजति दहं परन्तु जब 
कभी वह देखता है तो अपने को वहीं का वहीं पाता है जाँ से चला 
था । इसी प्रकार याद्‌ रक्खो, बेचारा विषयासक्तः भराणीःश्रानन्द्‌ 
` को खोज मे पंच विषयों (शब्द्‌; स्पशे श्रादि) के दायरे मे रहता 
है परन्तु ्रानन्द की भ्राप्नि कर नदीं पाता । जब.देखता हैतब ही 
छ्मपने को दुःख व चिन्ताश्नों के घेरे मे दी.पाता, है।; जानतेःहो 
उसे आनन्द की प्राप्ति कब हो सकेगी ?`जब कि बहस शब्दादि 
,. पंच-विपषयों के चक्र मे चलना छोड़ कर चच्छर, से बाहर, चलना 
` प्रारम्भकरदेः।; . । .. ‰. ; 
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( २० ) 
सुबह होती हे शाम होती हे। 
उम्र यू" ही तभाम होती हं ॥ 
| र 
विचार करो-दाद खु लाने मे बड़ा मजा श्राता है इ 

मजेकोनतो वेचारीवाणीदही बणंन करपातीदहै, न लेखनी 
ही लिख पाती । जिसपर दादकीकृपा है. वही अनुभव कर 
सकता है । जी चाहता है निरन्तर खुजलाते की रहे, क्योंकि खुज- 
लाना बन्द्‌ करने पर बेचारे दाद के रोगी कोः कल नहीं पड़ती, 
इसी प्रकार विश्वास रक्खो, भगवद्‌ भजन का आनन्द अनिवं- 
चनीय है, भगवद्‌ भक्त ही इसका स्वयं अनुभव कर सकता है 
भगवद्‌ भजन के बिना उससे एक षण भी रहा नदीं जाता। 
भजन मे क्षण भर की बाधा भी उसे असद्यहो जाती है निश्चय 
रक्खो-जो भजन के विना क्षण भर भी रह सकता हे यह भग- 

वद्‌ भक्त नहीं हो घकता । उसे शुभ कर्म कह सकते ह ! 

२६ 

विचार करो-जवब तक बच्चा खिलोने सेहसत। चलता रहताहै 
तब तक क्या उसकी मां उसको गोद मे लेकर दूध पिलाती है ! 
कदापि नहीं । परन्तु जव. वही बच्चा खिलोना फेककर केवल 
रोने मचलने ही लग जाताष्टै, तो ष्या .वहीमां सव छोड़कर 
 दौड़कर उसे गोद्‌ मे नदीं ते लेती ? अवश्य ले लंती दै। इस 
, ` प्रकार .निश्चय रक्लो, जब .तक हम धन, मकान, -कुटुम्ब, मान 
बड़ाद आदिमे रस तेते रद्ंगे तब तक भगवान्‌ दशेन नदीं देगे 
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( २१) 
परन्तु जब इनसे मुह सोडकर भगवान्‌ कै लिये छति ज्यादुल दो 
जायेगे तो फिर भगवान दशन देने को मजबूर हदो जकगो । वे 
पल भर सी नहीं सक सकते । 


9 

विचार करो-कोई महात्मा कपा करके हमे कुद्॑दिनां के 
लिये पारस विया ददे रौर हम उस बरिया से लोहा स्पशं 
करवा कर रवण तो बनायें नहीं - परन्तु सिलपर मसाला पीखने 
के कामम लावे तो क्या यह्‌ हमारी मुखेता नहीं १ अवश्य है। 
इसी प्रकार विश्वास रक्खो-जो प्राणी इस देव दुलेभ मनुष्य 
योनि को पाकर मी यदि भगवत्पराप्नि तो करता नहीं पर सारी 
रायु भोगों कौगप्राप्ति मेही नष्ट कर रहादहैव मखंनदीं तो 
रोर क्या? 


७९ 


विचार करो- बच्चे के सामने एक १००) सो रुपये का नोट 
रक्खो ्रोर पास ही बदा रङ्गीन ए अ्राने बाला चित्र रक्सो । 
च्चा १००) का नोट नदी उठायेगा, वह्‌ उठायेगा एक्‌ अने बाला 
रंगीन चिच्र । बीस वषे बाद्‌ फिर उसके सामने वेही दीनों 
वस्तुये रक्खो-ईइस बार वह चित्र नहीं उठायेगा, वह उटायेगा 
१००) का नोट । कारण जानते हो इसका ? इसङकाकारण है छि 
` जब वह बच्चा था तब वह श्रज्ञानी था-पदार्थो की रमणीयता में 
ही सुखी था, भरन्तु, जव वद बड़ा हो गया तो उसमे समम्‌ आ 
गई- वह अब केवल ज्ञानेन्द्रिय से नदी देखता बुद्धी क नें 
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(२२) 


सेभीदेखता हे । इसी प्रकार याद रक्बो-जो ज्ञनेन्द्रियो हास 
रमणीय. दिखने वाले पदार्थो मे भी बुद्धी के नेत्रां द्वारा उचित 
रनुचित सत्‌ असत्‌ की जोँचकर एुख दुःख देखत दै वही ठीक 
देखता दै । 
२ 

विचार करो-जव एक साधारण पुरुष की पत्नी सेभी 
यदि कोई अन्य पुरुष प्रेम करना चाहता है तो उसका पति उसं 
न्य पुरुष पर कितना ऋद्ध होता हे ? कई कई तो मरते मारने 
पर उतारू हो जतेहें। फिर भमला सोचो तो सही उस सर्व 
व्यापक सवंशक्तिमान्‌ पुरुषोत्तम प्रमू की पत्नी श्र्थात्‌ लक्ष्मी 
सेहीजोप्रोम करना चाहता है, क्या मगवान उससे प्रसन्न होते 
होगे ? कद्पि नहीं । विश्वास न होतोरावण का हाल्ल 
पट्लो-वह तो केवल भगवान की पत्नी सेदही प्रम करना 
चाहता था, सो क्या फल पाया ? हनुमान जी ने लंका जला दी 
ओओर- 
| शहा न कोउ कुल रोन हारा" 
हो यदि लक्ष्मीको चाहतेहो तो सवसे सरल उपाय हैकि 
भगवान्‌ को पना लो, लक्ष्मी तो दोडी अर्वेगी उनके चरण 
वनानि "द 

| ४३ 

विचार करो-यदि आशा लगाये वैठे दो क्रि “यहं कारय 

करके फिर निश्चिन्त होकर भजन सत्सङ्ग करेगे” तो यद 
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सरासर भूल हे । जैसे तराजू मे दस सेर मेदक तोलना कठिन 
है क्योंकि जव दक पाँच सेढक पले में रक्खोगे तव॒ तक्‌ उसमें 
से दस फुदक जागे । इसी प्रकार माया के कायं चाहो किं 
पूरे हो जोय, सो पूरा करना कठिन हयी नहीं असम्भव है ! लड़की 
का विवाह क्रियातो ्रौरत बीमार हो गड, अरत ठीक है 
तो गाय खो गई, गाय मिलीतो दीवार गिर गईं श्रादि आदि 
एक न एक भमर आागोसे आगे लगा दही रहेग। । भरतः भजन 
सत्संग करना अभी इसी समय से प्रारम्भ कर दो। 


४. 


¦ विचार करो-जो बीज जमीन मे गाड़ दिया जाता है वह 
तो यथासमय श्ङ्करित होकर पुष्प-फल श्रादि दे देता दै किन्तु 
जो बीज जमीन के उपर ही रका रहेगा क्या वह्‌ पुष्प-फल 
रादि देगा ? कदापि नहीं। उसको या तो चिड़यांँही चुग 
जायगीयायू ही नष्ट दौ जायगा । इसी प्रकार निश्चय रक्खो, 
शास्त्र. संतोंके उपदेश यदि दमने बुद्धि मे निश्चय करके 
हृदय मे धारण नदीं किये रौर केवल पद्-युन कर दूसरों को 
उपदेश देने. फे लिये वाणी श्रादि इन्द्रियों तक ष्टी सीमित 
रक्वे तो वास्तविक लाभ. अर्थात्त्‌ परमानन्द. की प्रापि नदीं 
होगी । मान-प्रतिष्ठा, -भोग-पदाथं भले ही मिल जायें । 
वास्तविक लाभ तो तब ्टोगाजव उन उपद्शोकोद्ृदयमें 
धारण करके तदनुसार आचरण करे। 
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[नि 


विचार करो-लखपती सेठ की दूकान से मनौ अफीम 
भरी है परन्तु क्या वह उका मनमाना प्रयोग कर सकता है ¢ 
कदापि नहीं | वह्‌ अपने लिये तो उसंका उतना ही उपमोग करः 
संकता है जितना कि गवनेमेट ने उसको परमिट दिया है । यदि 
बह उससे तअरधिक का उपभोगं करे तो जानते हौ उसकी 
क्या दशा होगी ? दुकान जच्त ओर जेलखाना उपर से दक्लिणा 
मे । इसी प्रकार, विश्वास रक्खो, इस संसार मेँ हमारे पासं 
भोगां की भले ही बाहुल्यता हो ओर हमे भोगने कौ सुलभतां 
भी प्रप्र हो परन्तु यदि हमने विना बड़ी सरकार अथात्‌ 
भगवान्‌ की आज्ञाके (जो किं बेद्‌-शास्त्रविदहित दै ) सनमाना 
भोगना प्रारम्भ कर "दिया तो मनुष्य योनि तो छीनदही ली 
जायगी साथ ही करूकर-शूकर आदि ८४ लाख यो नियों क, जन्म 
मर णादि क] दुःख उठाना पड़ेगा प्रसाद में । 


५६ 


विचार करो-श्म्नि की अपेत्ताञ्ग्निकैसंगसे गमे हुमा 
लोहा एक प्रकारं से भधिक शक्तिमान होता है। अनिकोतौ 
बहुत से व्यक्तिं ८ हृक्ा चिलम पीने बले ) हाथमे, ते मी लेते 
हं परन्तु उस्र श्रनि दारा गमं हृए लोहे को तो कोई स्पशे भीं 
नहीं कर सकता । जानते हो स्यो ! क्योकिं लोह ने अपने को 
ग्नि के समपेण कर दिया हे 1 इसी प्रकार, यादं रक्खो-जो 
वस्तु {भगवान्‌ नहीं द्‌ सकते, भगवान्‌ के प्रेमी भक्त वह्‌ वस्तु ८ 
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भीदेदेतेदै। इसलिये भगवाम्‌ च्रपने निज के श्रपराधी कौ 
भते ही क्षमा करदं परन्तु च्रपने भक्त के खपराधी को किसी 
भी काल से केसा नदीं करते । 

८.७ 


विचार करो- तेरह दिन लधन से उठे बीमार पुत्रको 
तो स्नेहमयी सातां सग की दाल का पानी श्रौर अन्य स्वस्थ पुत्रा 
फो चकाचक हला, रबड़ खने को देती है, क्या इस बीमार 
धालक पर माताकी फकपा कम दहै? कदापि नहीं इस निवे. 
धालक प्रतो विशेषकरपाहै, क्योंकि यदि वह मगकी दालं 
का पानीन देकर थोड़ा भी गरिष्ट सोजन लिखादे तो निश्चयं 
समो वयह पुत्र पुनः श्रधिक बीमार हो जायगा-मृत्युके 
दशन न हो जाथे तो गनीमत है । इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो संत 
महात्मा यदि दसरों कोतो भक्ति ज्ञान का उपदेश करत हों 
श्रोर हमको सेवाकायं का आदेश दतं दहोंतोक््या संत ऋ हमारे 
उपर कम कृपा है ? कदापि नदीं । क्योकि यहं नियम है विना 
सेवा किये अन्तःकरण की शुद्धि होती नदी, श्नौर विना अन्तः+ 
करण की शद्धिके भक्ति, ज्ञान, वेराग्यादि हृदय मे नदीं ठहर 
सकते । बिना सेवादि निष्काम कमे क्रिये यदि कीं भक्तिज्ञान 
के स्थान पर शुष्कं ज्ञानाभास हदोगया तो लेने के देने 
पड़ जार्येगे । 


छदः 
विचार करो वच्चे की बनियान भाता ऽतारती है तौ वह 
रोता है । जानते दो भ्यां ? इस लिये कि वह्‌ यह नदीं जानता 
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कि माता उसे नया रेशमीन बनियान पहिनाने केलिये ही उसका 
गन्दा बनियान उतार रही है उसी प्रकार-याद्‌ रक्ला जो जातां 
शे उसे जाते दो; रो सत, शोक मत करो, निश्चय ही तुस्हारी 
उन्नति के लिये ही भगवान्‌ बद वस्तु तुससे हटा रहे दह । 


४६ 
विचार करो--साइक्िल यदि असावधानी के कारण किसी 
से टकरा जावे तो साइकिल चलाने वाते को सजा नहीं होती, 
परन्तु यदि मोटर बसं किसी से टकरा जाय तो मोटर इाइवर 
को सजा श्रवश्य हो जायगी श्रौर लाइसेन्स जब्त कर लिया 
जायगा सो बदर मे--जानते दहो क्यों? इस लिये छि सादकिलं 
की टक्षर से तो साईकरिल चलाने बाले याएक दो व्यक्तिकोदही 
चोट पर्हँचेगी, लेकिन मोटर बस के टकर ( 4५५011४ ) से 
्रनेकां का नुकसान हो जायगा । उस पर ञ्यादा जुम्मेवारी हे। 
इसी भ्रकार, निश्चय रक्खो-साधारण व्यक्तियों से यदि कुं 
नीति विरुद्ध कायंष्टोभीजायतो उन्दी की हानि होगी, परन्तु 
यदि किसी सम्पादक, उपदेशक, ्रध्याप्क, नेता, अधिकारी 
आदि किसी जिम्मेदार व्यक्ति से कोई नीति विरद कायदयो. 
जायेगा तो उसे प्रङृति ( ४२४८९ ) दारा कठोर दण्ड मिलेगा 
क्योकि उसकी उस नीति विरुद्ध क्रिया से उसके पीट चलने बाले 
समाज की बहुत हानि दोती है। 


0 
विचार करो-कननोज से इतर बालों की दुकान पर वर्ने 
से ही अथवा इतर फरोश (गन्धी). के पेटी खोलते. हौ सुगन्धिं 


((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661111 81111110. [14111260 0 6810011 


( २७ ) 

का आनन्द्‌ रानि लगतादै ओर यदि इतर कपडां मे लगा लिया 
तो फिर कड दिनि तक सुगन्धि का आनन्द लूटो । इसी प्रकार 
विश्वास रक्खो, परमाथं कल्याणादि आध्यात्मिक साहित्य 
मांगने मात्रसे तो पुख्य होगा ही, श्रोर यदि. कहीं एक दो लेख 
पद्‌ कर इसके अनुसार आचरण कर लिया तव तो कडं उल ने 
सुल जायगी, दुःख सुख मे परिवर्तित हो जायगा आर हृदय 
मे अपार शान्ति भर जायगी । 


५९ 


विचार करो - सभी परीक्तार्थियों को कापी कलम, पचा ओर 
ढाई घर्टे क। समय मिलता है कि उतने निश्चित समय मे वह 
कापी मे पर्चे का उत्तर लिख दे । परन्तु क्या उसको यह्‌ स्वतत्र॑ता 
नहीं कि वह्‌ उस समय तक लिखता रहे किवाँबेठारहे ? पच 
का उत्तर ही किखि कि वशँ यू दी अन्ट संट सिख मारे ! 
स्वतन्त्रता तो अवश्य है किन्तु उत्तीणं वही होगा नो पाय पुस्तकों 
मे लिखे अनुसार दी प्च का उत्तर देगा रोर उसी को सटीफिकेट 
भी मिल्गा । इसी प्रकार याद्‌ रक्खो, यह्‌ संसार परीत्ता भवन 
हे जिसमे हम सभी मनुष्य हँ परीक्तार्थी । इस संसार में परिः 
स्थिति तो आर्येगी ही; ( अनुकूल हो किंवा प्र वि्रूल ). परन्तु 
हमको उनके हल करने की स्वतन्त्रता है ।, चाहे दम विचार 
पूवेक शुद्ध धमनु सार व्यवहार करे अथवा मन इन्द्रियं के अनु- 
कूल अशुद्ध ज्यवहार करे । समय तो पूवे निश्चित है जब कि 
यह्‌ मानव दे्‌ घोडना ही पडेगा । चाहे राजी खुशी से छोडो 
अथवा रोकर । हां निश्चित समय तक परिस्थितियों, का उत्तर 
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यदि धमीनुसार शद्ध ही व्यवहार द्वारा दिया तो उत्तीण कर 
दिए जाओ्मोगे अथौत्‌ पूणे सुख शान्ति वाला पद्‌ दे दिया जायगा, 
अन्यथा मन इन्द्रियो के अनुकूल अशुद्ध स्वाथपूणे व्यवहार करने 
पर तो कुत्ता सुश्रर, चूहा छिपकली चीटी शादि चौरासी लाख 
योनियो में “पुनरपि मरणं पुनरपि जननं ? का महा दुःख उठाना 
पड़्गा । 


४) र्‌ 


ब्रिचार करो-परीक्ता भवनम बैठने वाल्ते पराक्ञार्थी के 
सामने प्रश्न-पत्र (1 27111112.010 प प८€ऽध्०प ८2618) तो 
रक्खे जवेगे ही, कठिन हो वा सरल । परन्तु यदि प्रश्न कंठिन 
राये, तो क्या परी्ञार्थी को उन्हें देखकर उदास या दुखी दोना 
चाहिये १ अथवा शान्त चित्त होकर विचार पूवक उनको हल 
करना चाहिये १ इसी भकार, सोचो तो-संसार मे जव जन्म 
हो ही गया तो अनुकूलता प्रतिकूलता, आायेगे ही-- विचार 
शील्ल को शान्तचित्त होकर विवेक पूवक उनको सहन करना 
तथा उसे भविष्य मेन श्राने पावे इसके लिए पुरुषार्थं करना 
चाहिये, किंवा दुखी होकर रोना-चिल्लाना चाहिये ? याद्‌ 
रक्खो-जो सहनशीलता एवं पुरुषाथं का सदारा नही लेगा; 
उसका दुःख ब्रह्मा भो नही मिटा सकते । 


३ 


विचार करो--वाप-दादा की गुप्त नोटबुक (बही) मे यदि 
यह लिखा भिल जाय कि “चूल्हे के नीचे जमीन मे एक गज 
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पर अशफियों का घडा गड़ाहै-तोक्याउघ्र भर उस नोटवुक 
की .पूजा-स्राचा अथवा वारम्बार व्चृह्हे के.नीचे जमीन मे... -- 
 घड़ा गढ़ा है" इस बाक्य के पाठसे बह अशपं क्रा घडा 
प्राप्त दो जायगा ¢ कदापि नदी । उस गप्र धनको प्रप्तकरनादहै. 
तो फावड़ा उटाश्रो-- चूल्हे के नीचे एक गज गहरा गडढा खोदो 
-घड़ा निकालो ्रोर श्ानन्द्‌ लूटो । इसी प्रकार, विश्वास 
रक्खो, केवल गीता-रामायणादि सद्म्रन्थों की ही उग्र भर पाठ- 
पूजाकरते रहे ओओर उसमे लिखे अनुसार वचनां पर अमल नदीं 
क्यातो दुम्ख की निष्त्ति तथा परमानन्द कौ प्राप्ति कदापि 
नहीं होंगी । संतो व सतृशास्ों के उपदेशानुसार क्रियात्मक | 
जीवन बनाने पर ही दुःख निवारण हो सकेगा । 


3. 


विचार करो-सेठ जी अपनी वस्व बाली दु कान्‌ का माल्‌ , 
दिङ्ली बाली दुकान पर सेजं तो बम्बई बाली दुकान के मुनीम को. 
क्या इसङ़े लिये रोना-थोना या दुखी दोना चादिये१ कद्रापि नदी-। 
यदि वह दुःखी होता है तो यह उसकी सरासर मूखेता है । अरे 
भाई ! सेठ जी की खुशो है बह अपना माल चाहं ज मेज । 
इसी प्रकार, विश्वास रक्खोःजोव्यक्तिभगवान कोबस्तु को अपना 
सालकर भगवान्‌ के इधर्‌ से.हटा कर उघर्‌ मेजने पर मत्त मं ला. 
करते देवा दु.खी होते हेःवे भक्त नहीं, वेदेमान है । भक्तों को. 
तो. श्रपने स्वामी प्रभु के हर विधान मेःसदा. सन्तुष्ट . रहना .. 
चादिये । . 
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विचार करो-सिनेमा दाल मे वेठकर यदि पर्दे परके 
श्लील एवं भयानक दृश्यों से श्रपना मन मेला नहीं करना 
चाहते हो तो जानते ष्टो वुम्दं क्या करना चाद्ये १ यातो(१) परदे 
को सुधारने का म्रयल्न करने के बजाय फिल्म का सुधार करो- 
अथौत्‌ सदाचार शिष्टाचार पणं शिक्ञाप्रद फिल्म चदा लो। 
या(२) परदे की ओर से नजर हटाकर सशीनघर (00201 
॥०प७९) की अर देखने लेग जाश्मो । (३) टाचं का प्रकाश 
डालने से तोटरश्य ही गायव हो जायगा आर दिखाई पड़गा 
केवल परद्‌ा । इसी प्रकार नोट करलो, यदि जीन में रोग-शोक 
आदि दुःख नही चाहते होतो संसार को सुधारने की व्यथे 
चेष्ट। मत करो बल्कि या तो (१) श्रपनेनिजी कर्मो को सुधारो; 
या (२) संसार से सुह मोड़ कर भगवान्‌ की शरण प्रहरण करोः 
(३) ज्ञानसे तो संसार काश्चभाव हीदहो जायगा ओर रह 
जायगा केवल एक सवेव्यापी परमात्मा ! फिर कोन दुःख ? 
कैसा दुःख ? रोर किसको दुःख ! 


५६ 


विचार करो-एक मन दूध को मीठा वनानेके लिये तो 
कम से कम ५ सेर शक्र की आवश्यकता हे किन्तु समस्त दूध 
फाड़ देने के लिये एक तोला खटाई ही प्र्याप्र नदीं है ? इसी 
प्रकार; याद्‌ रक्खो-बहुत दिनों के सत्संग भजन द्वारा शुद्ध 
किये हुये अन्तःकरण को क्षण भर का कुसंग मलिन वना देता 
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ै। पतन ॐ गहरे गक्ते से वचने केलिये कुषंणसे दही 


सानघान रह्‌ । 
५.५ 


विचार करो--खपेरा सप के जहरीले दांतं निकाल देता है 
फिर उससे निर्भय होकर सनसाना खेल करता है सोप उसे 
कोर कष्ट रही पंचा पाता । इसी प्रकार मन में से वासनायं 
निकाल डालो ष्िर संसार सेंरहो लोक न्यवह्यर करो, यहं 
ससार टदुखदायी च रहा । 


५ 


विवार करो--खेत्त मे घास बोई नदीं जाती अपने अप 
उत्पन्न हो जाती है, परन्तुगेहू चना धान आदि श्न पेदा करने के 
लिये तो पुसषाथे करना हो पड़ता है । जोतना खोदना ओर 
बोना पड़ता दै। इसी प्रकार याद्‌ रकल - काम, क्रोध, लोभः 
माह, सत्सर, दम्भ, सूट दि ला अपन अप ही आआजासगे 
परन्तु ज्ञान; वैराग्य, सत्य, दया मादि सद्गण रकलियितो 
सत्संग भजर आदि परमपुरुषाथे करना ही द्येगा । 


५६ 


बिचार करो--पुत्र पित्ता को नित्य प्रणाम भौ करे उनके 
चरर भी दबावे लेकिन बादर मारपीट भीकर दे अथवा 
लेटा भर पानी मांगनेसेनदे, तो क्या बह पिता उक्ल पु पर 
भसन्न होगा ? कदापि नहीं । इसी प्रकार जो भगवान के नाम 
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काजपमभी करते है, प्राथेना भी करते ह दानादि भी देते 
परन्तु भगवान्‌ की आज्ञा (शास्त्रोक्त धमं संगत-व्यवहार) का 
पालन नहीं करते । प्राणियों को तन सन यावचनसे कष्ट 
पर्हुचाते ह इससे क्या सवे-भूत हृदयस्थित प्रभु प्रसन्न होगे ! 
कदापि नहीं। भला इसी मेडेकि-किंसीकोदुःख सतदो 
बने तो सुखदो । 

~] 0 


विचार करो-““ऊंट कोटे खाता है ओर खानापसन्दकरता 
है पर जितना खाता है उतने ही कोटि उसकेमुदटमे चुभ कर 
उसे कष्ट देते है । परन्तु वद कटि खाना नदीं छोडता खाता 
हौ जाता है। यही दशा बद्धजीवों की दहै। दे इस संसार में 
` नाना ग्रक।र की यातनायें सहते दहं तो भी उसीमेंलगे ही रहते 
हं। स्त्री मर जातीहैतो ण्िर व्याह करते, पुत्र की अव्यु पर 
दुःख से बहुत ही व्याकुल हो जाते हँ । परन्तु पीय सव भूल 
केर पिर उसी जंजाल मे रत दो जाते दै । 


8१ 


विचार करो-एक मास के नवोन पौधे को वकरी का 
वच्चा भी सरलता से नष्ट कर सकता है, किन्तु बीस वर्षोके 
पश्चात्‌ जब वह पोधा वड़ा होकर चत्त वन जाता है तब वकरी 
क्या हाथी भी उसका विनाश नहीं कुर सकता ! इसी प्रकार 
नवीन साधक का पतन साधारण ऊुसंगणसेभो दहो सकतादहै 
किन्तु निरन्तर साधन श्रभ्यास के द्वारा वही साधक जब सिद्ध 
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बन जातां है। तब उसको च्रपने स्थान से कौई च्युतं नही 
कर सकता | 
६९ 
विचार करो--अपनी जननी सिहनी की गोद मे बैठा इया 
सिह का बच्चा क्या कभी हाथियों के भुन्ड से धवराता 
है ? कदापि नहीं । इसी प्रकार जिसने अपने आप को भगवानं 
की गोद मे समर्पित कर दिया हैक्या उसे दुःख, शोक, भ्य 
श्रादि से घवराना चाहिए 2 महान से महान दुःख अपमानं 
उसका कुलं मी नदी बिगाड़ सकते, ओर यदि शोक, दुःख से 
हृदय किच्त भी विचलित हो गया तो समभ लो अभी भगव्रान 
की गोद्‌ प्राप्न नदीं हृद । 


& ३ 

विचार करो--वांस के उसी पांगी कौ बांसुरी सुन्दर बनती 
` है जिसके बीच मे गांठ न्दी होती । वही बोरी अन्दर से 
स्वच्छं होने पर नीरस हृदय को मी मोहने बाली वन जाती-हे । 
इसी रकार जिस व्यक्तिके हृदय मे छल, कपट रूपी गाठ नदी 
पड़ है तथ] जिसका श्नन्तःकरण वांभुरी की तरह स्वच्छं दै 
` उसकी धुर एवं करुण पुकार सुनकर भगवान्‌ अवश्य दी उसका 

` श्रोर खिच श्रा्वेगे | 


६४ : 


विचार करो--शीतल सलिला सरिता तक पर्हचने के लिये 
 'पहले हमे रेत मे चलना पड़ता है, रेत पार करते के वाद्‌ ही 
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उसमे वकि लगाते को मिलती ईह, याद रक्खो इसी प्रकार 
सुख शान्ति के समुद्र मगवान्‌ को पाने के लिये जलते हुये रेतं 
के समान संयम नियम व्याग तपस्या न्नादि फे कष्ट उठने 
पडते है, यदि यह्‌ कष्ट मेलकर पार दो गये तो जानतेषहो क्या 
मिलेगा { अपार सुखं, अपार शान्ति आर अवणंनीय आचन्द्‌ | 


६4 


विचार करो- घट लकड़ी को साफ श्चोर उपयोगी बनाने 
छे लिये खराद्‌ चलाता है ओर यदि लकड़ी तो हटा दी जाय ओर 
बद खराद्‌ चलाता रहे तो क्या उसकी मृखता नहीं १ अवश्यं 
हे क्योकि विना लकड़ी कै ख 1द चलाना व्यर्थं है! इसी प्रकारं 
याद्‌ रक्खो सन पर मन्त्र रूपी खराद्‌ चलाकर उसे स्वच्छ श्रः 
उपयोगी बनाना है यदि मन हटकर इधर उवर कूद फांद मचा 
रहे रौर मन्त्र का उच्चारण जिह्वा करती रहे तो क्या मन शुद्ध 
रोर सन्दर बन सकेगा कदापि नदी दिना मन लगाये तो मस्त 
जापव्यथसाही हे। 


8६ 


चि चार करो-जानते हो मातां कोन से षच्चे फो प्रधिक 
प्यार करती है किसे हृदय से चिपटाती है? जिषे कोई गोदी 
नहीं लेना चाहता, जो बीमार है, ओर जो माता की श्रोर बाहं 
उठाकर श्रिया रष्ठा है । जिसे सब धृणित दृष्टि से देखते है 
श्योर जो बच्चा षडे भार्या पिता फे गोद मे खेलन रहा है 


जिसको अन्य लोग प्यार कर रहे दै उसकी ओर से माता 
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निश्चिन्त रहती है उसे चिपटाये चिपटाये काम नहीं करती । 
इसी प्रकार याद्‌ रक्खो जो संसार से तिरस्कृत हो चुका है दुःख 
दारिद्रय के कारण घुणित है, जिसको कोद सहारा देना नहीं 
चाहता, उशी को भगवान्‌ अपनाते हैँ, उसे दी चिपटाये रहते हं 
श्रर जिसे संसार श्रपनाये है, जिसे मान, पजा, वेभव, एेश्वये 
प्राप्न ह, भगवान उघछकी याद्‌ भी नहीं करते । 


६.७9 


विचार करो- लेखक अपना लेख पृं रूपेण शुद्ध करके 
सस्पाद्‌क के फास प्रकाशित होते को भजता दहै, उसकी दृष्टि में 
श्रपने लेख मे कोई भी चुटि नदीं होती, परन्तु सम्पादक क्या 
उसे नसा ही प्रकाशित करा देता है ? नहीं । बह उक्ष लेख को 
वार बार पद्कर काटता छोंटता हे, शुद्ध करता है। जव लेख 
सम्पादक की दृष्टि म ठीक जंच.जाता है तब वह उसे ्रपने 
पत्र मे स्थान देता है। इसी प्रकार याद रक्खो कोड्‌ भक्त अपने 
को क्तं एवं ज्ञानी कहने लगे तो उसके कहने मात्र से क्या भक्त 
तथा ज्ञानी का पद्‌ मिलता है? कदापि नहीं। भक्त व ज्ञानी तो 
वह तब होता है जब भगवान्‌ उसे खव कष्ट दे दे काट छांटकर 
अपने अनुत्रूल बना लेते दँ । संसार से तिरस्कार दिलाकर अपनी 
ओर मोड लेते हें । 


६८ 


` क्या चमारों की बस्ती मे चमारों को दुगेन्धि च्राती है? 
कदापि नदीं । पर राजा दुगेन्धि के मारे वटँ खड़ा नदीं रह 
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सक्रता-इसी प्रकार निश्चय रक्खो मोगी पुरुषां के यहां विरक्त 


साधु महात्माच्मों को विषय भोगी की दुगन्धि जरूर आयेगी; 
पर भोगां को वष्ट गन्ध प्रतीत नदीं होगी । 


&8& 


बिचार करो-यदि घोडा उद्ल कूद श्रधिक करता हो; 
म॒वारी नहीं करनेदेता दो तो जानते दो क्या करना चाहिये! 
उसको कु्धं॑दिन भूखा रखना चाहिये फिर दाथ मे कोड़ा 
लेकर उसपर सवारी -करो-घोडा सीधा-साधा ` आज्ञानुकरूल 
चलेगा । इसीःप्रकार याद्‌ रक्खो, यदि मन वश मे नदौ होता 
हो, खूब चं चलता करता हो तो उसको पंच विषयो (शब्द; 
स्पशं,.रुप, रस ओर गन्ध ) से भूखा .रक्खो तथा संयम का 
कोड़ा अपनालो-वेचारा सन तो मदारीके बन्दर कीर्मोति 
माप की ओाज्ञाचुसार नाचता फिरेगा। 


\9 9० 


# र्‌ । 


विचर करो- धर्मशाला मे केवल तीन . दिन तक. ठरते 
5 .क्लिये मुसाफिर को एक कमरा मिलता दै, जिसमे कि सुविधाः. 
¢ ¦ लिये मेज कुसी पलंग दपेण.रक्खे होते - ह । यदि कोई उन 
पलंग दपेण आदि का आराम भोगते-भोगते इनमे असक्त होकर ` 
तीन दिनके वाद्‌ भीद्धोडकर जाना न चाहे तो क्या उसे 
धर्मशाला से बाहर जवरदस्ती नहीं निकाला जायगा ? अवश्य 
निकाला जायगा । इसी भकार ` निश्वयः-रक्खो इस, संसारः में 
हमको एक निश्चित्‌ अवधि ` तक ही -ठदहरने की अनुमत्ति मिली: 
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है । श्राराम के लिते धन वैभव, कुटुम्ब, परिवार रादि मिला हे। 
यदि कोड इनके द्वारा प्राप आराम मे श्रासक्त होकर नियत 
अवधि पर संसार सहित उनको छोड़ कर नहीं जाना चाहेगा 
तो क्या इस संसार से उसे जवरदस्ती नदीं निकाला जायगा। 
अवश्य निकाल दिया जायगा । भलाई इसोमे दै किइस सुविधा 
के लिये प्रत्र वस्नुओं को सहो सज्ञामत इत सपार रूपो 
धमंशाला के स्वामी को प्रसन्नता पूवेक सोँपदें । अन्यथा दुःख 
उठाना पड़गा | 


७९१ 


विचार करो-जनब तक्र वच्चा खिलानोंसे हसता खेलत। 
रहता है, तव तक क्या उसको माँ उसको गोद में लेकर दूध 
पिला्ती है ? कदापि नदीं । परन्तु जब वज्चा खिलाने विलाने फक 
फोंक कर रोने मचलते लग जाता है तवक्या वही मों सब काम 
छोड कर दौडकर उस वच्चे को गोद मे नही ते लती दे । इसी प्रकार 
जन तक्र हम धन, मकान, ङुटुम्ब च्ादि माया के खिलोने में 
मक्त रहेंगे तब तक भगवान्‌ दशेन नही देगे । भले ही एक 
दो खिलोने श्रौर दे देगे। जब इन से सुह मोड़कर भगवान के 
लिये अति व्याकुज्ञ हो ज्वेगे तो विश्वास रक्लो फिर भगवान्‌ 
के दशन मे पलभरकीभीदेरी न लगेगीं। 


२ 


विचार करो-चन्दन के पेड के पास जितने पेड़ पोधे होते 
हं वे सभी चन्दन बन जाते ह । परन्तुबांस आर करीलके पेड़ां को 
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( ३८) 
जड़ चादे चन्दन केपेड की ज्ड़सेसिली हृईदही व्योँनदो 
चन्दन नहीं बनते- जानते दहो क्यों ! क्योंकि इन पेडां मे गांठे 
होती ह । इसी प्रकार निश्चय रशो संत महात्सा्मों के संग 
मे रहने बाल्ञे सव संत वन जाते ह पर जिनके दृ्य सें हल, 
कपट, पर दोप दशन, श्चभिमान रूपी गारे ह वे कभी संत नदीं 
बन सकते चाह वे दिन रात संत महात्माञ्मां के भासदहीक्योंन 
रहते हों । 
७२ 

विचार कीजिये-किसी रहँट के द्वारा जब कुएं से पानी 
निकाला जाता हे तो उसमें शब्द्‌ होना स्वाभाविक है । उस समय 
यदि कोड घुडसबार अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिये रहंट 
बाले से कहे कि इसकी खटखट बन्द करदो तोम अपने घोडे 
को पानी पिलाङंगा क्योकि शब्द से घोड़। चोक्ता है | क्या यह्‌ 
सम्भव है ? कदापि नही । क्योकि रदहंट वन्द होने सेखटखट 
बन्द्‌ होगी, साथ हौ पानी मी बन्द हो जायगा थोर घोड़ा प्यासा 
रह जायगा । घोड़े को प्यास चुकानी है। तो उख खचख्चटमे दी 
पानी पिल्लाना पड़गा । इसी प्रकार निश्चय कीजिये कि जीवन 
की अन्तिम सांस तक प्रतिकूलता शरोर जंजाल कीखटखट तो 
लगी ही रहती है ओर इसी खटखट मे रहकर ही आपको 
मानव-जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेनी यत्यावश्यक दै । 


५४ 
विचार कीजिये-किसी मेले ऊुचेले वस्र को साफ़ किये विना 
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यदि उस पर र्ग चद्ाया जायगा तो लाभ को खपेन्ञा हानि दही 
दोगी । जेसेरंगकौ अशाथी वेला रंग नदीं चदा; समय नष्ट 
हुश्रा, कपड़ा ओर रंग मौ व्यथं णया । रंगने से पिले उस कपडे 
को मली सांदिसाफ कर लेना चाहिये तव उस पर यथारुचि 
रंग चद्‌ जायगा । इसौ प्रकार अशुद्ध कलुषित अन्तःकरण को 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राह करने से पूवं निष्काम सेवा द्याया पहिले 
पने अन्तःकरण को शुद्ध वना लेना चादिये क्योंकि शुद्ध अन्तः 
करण मे टी वह्‌ तत्वज्ञान ठद्र सकता है । 


७५ 


धिचार कीजिये--दर्पण के सामने जेसी च्राकृति आती है 
घेसा ही प्रतिबिम्ब उसमे दृष्टिगोचर होता है । द्पेण के भीतर 
च्छाया बुरा छ नहींहै। चह तो निलंपहे। इसी प्रकार 
निश्चय ऋरजिये किं निखिल ब्रह्मारुड नियन्ता जगदीश्वर निलंप 
है उसमें क्रिस प्रकार के गुण-दोप का श्रारोप नदीं हयो सक्ता। 
अर्थात्‌ मलुष्य स्वयं जेसा कायं रुरता दै वेसा दी भलायाबुरा 
फल भोगतः हं । 

७६ 

विचार कोजिए्-जो मनुष्य जिस रंग का चश्मा अपनी 
धमंखां पर लगा लेता है उसे दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक 
चस्तु श्रथीत्‌ जङ्‌ चेतन समी ऊुद्यं उसे उसी रंग का दिखलाई 
पड़ता हे इसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय मे जिस प्रकार की 
भावना उठती है उसी भावना के अनुसार ही उसे सारा संसार 
भरतील होता दै। 


((-0. 1816 ?{. 81111018 ७1185111 (01661061 81111110. [21411260 0 €6810011 


( ४८) 
\७\9 


विचार कीलजिये--खध्यापक यदि अपने वियार्थी को दर्ड 
देता है तो क्या उसकी विदार्था से शत्रुता है ? नदीं । अध्यापक 
तो उसे विदधान बनाने एवं उसके भावी जीवन को सुखमय वनाने 
के निमित ही ताडनाकरतादहै। इसी प्रकार निश्चय कीजिये 
हम पर जो संकट दुख शोकादि अते हं उन सभी मे मंगलमय 
प्रभु की मंगल माव्रनाद्धिपो हृदं दै। अपने अविनाशी अंश 
जीव की हित-कामनासे ही उन दयामय की अहेतुकीदरपादखूप 
संकटों का आना अनिवायं है । 


५ ८ 


विचार करो-खेत मे धानतो बोनेसे उगेगा परन्तु क्य 
फालतू घास अपने श्राप चिना वोये ही नहीं उग जाती है ? 
अवश्य उग जाती हे । चतुर किसान वही होता है जो सावधानी 
पूवक धान को छोडकर घास-घास काट लेता ३। इसौ प्रकार 
याद्‌ रक्खो, हमारे अन्तःकरण मे भक्तिज्ञान के शुभभाव तो 
पुरुपाथं से उत्पन्न क्रिये जाये परन्तु काम-कोध -लोभादि अवगुण 
तो अपने श्रापदहो जायेगे । बुद्धिमान बरही है जो अपने अन्तः- 
करण से अवगुणों को तो सावधानो पूरैकं निकालता रहता है 
तथा सत्संग-भजन दवारा भक्तिज्ञान 1 अभ्यास करता 
रहता है । | (1 
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विचार करो-रोगी बच्चा कड़ी ओपयि पीना नदीं चाहता 
बह रोता हे चिह्लाता हे परन्तु उसकी माँ हाथ-पर पकड कर 
सुह को चस्मच से खोल कर जवरदस्ती उसे वह कंड़बी 
श्रोपधि पिलाहीदेतीहै। मन के प्रतिक्रूल होरे के कारण चाहे 
वह वचा उस समय माँको मलेही शत्रु सममे परन्तु क्या 
मोँकी उसप्र अत्यन्त करपाव प्रेम नदी? अवश्य दहे। इसी 
प्रकार, विश्वास रक्खो, रोगदुःख आदि भ्रतिक्रूल परिस्थिति 
के आआजाने पर रोवो नहीं यहन समो कि परमपिता 
परमेश्वर की कपा नदीदहे।वे तो उस रोग-दुःखादि प्रतिकूल 
परिस्थिति द्वारा अपरो इस भव रोग से द्ुडाना चाहते हें । 
यदह उनकी परम कषा हे । 


८ © 


विचार फरो- पति पल्ली से यह कह दे कि“ मुभे तो तुम 
जज साधारण वस्त्राभूषण पहन कर आती हो तजर बड़ी भ्रच्छी 
लगती दहो ओर जव इन विभिन्न डिजायनदार साडो तथा 
भूषणो से रंगीली-दबीली बनकर श्राती हो, बोलना तो दूर 
रहा-जी चाहता है उस समय तुम्हारी ओर देखू तक नही" 
तो फिर क्या उसकी पल्ली कभी बद्िय। डिजायनदार वघ व 
आभूषणं की मांग करेगो ? कदापि नदीं इसी प्रकार, निश्चय 
रक्खो, जब तक हमारे हदय में विलामिताकामभाव दहे तभी 
तक यह्‌ मायाः हसको भिन्न भिन्न प्रकार भ्रलोभर्नो द्वारा 
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श्राकर्पित करती रहेगी । परन्तु जव हमे संसारिक विषयां से 
रुचि अथात्‌ बेराग्य हो जायगा तब यह्‌ माया सें फंसाने वाले 
षिलासितामयं भोग च्रापक्रे सासने उपस्थित ही नहीं करेगी । 


< ९ 


विचार करो-मिद्री के उपर बीज उलदौतो क्या वहं 
उगेगा ? कदापि नदी, उसे तो चिडँ आदि पकती युग जायने, 
उगेगा बही वीज जो जमीन मे दवाया जायगा । इसी प्रकार, 
याद्‌ रक्खो, सन्त मह्‌।त्माच्यों के चचन श्रादि संशय-युक्त 
थवा अश्रद्धासेसुने तो लाभ नदीं दोणा, लाभ तो तभी 
होगा जव विश्वास पूवक सुनकर उनको हृदय में धारण करोगे । 


<२ 

विचार करो--रष्पं से भीगते डर से भगवान्‌ से क्या 
यह प्राथेना करना कि^ह भगवान्‌ मेँ मीग रहा हू--क्या यहं 
धुद्धिमानी है ? कदापि नहीं । बुद्धिमानौ तो यह है जो शक्ति 
भगवान नेद्‌ रक्खो है उसका सदुपयोग कर के एक घाता 
खरीद्‌ लेब । इसी भकार, याद्‌ रक्खो, भगवान से यह्‌ प्रार्थना 
न करो कि “ह्‌ भगवान मेरे पास दुःख श्रावे ही नही, सुख ही 
खख शरावे” परन्तु अखर्ड पुरुषाथे द्वारा शुभ कमं ही करो 
अशुभ कमे कदापि न करो श्रौर परमात्मा से यह प्रार्थना मलत 
ही करो किं “हे भगवान सुमे सदुनुद्धि दो कि मुमसे शुभ कसं 
ही दौ-श्रशुभन दो 
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विचार कशो-हवा कासंग करनेसे धूलि श्रकाश में 
उड़कर लोगों के मस्तक पर भ्रासीन होती हं ओर वही धूलि 
नीच जल के संग से कीचड़ वन जानी है लोग उसमें पैर डालना 
पसन्द्‌ नहीं करते । इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, सत्‌ पुरूपं का संग 
करोगे तौ इस लोक में तो मान प्रतिष्ठा सुख रेश्वयं को प्रापि 
होगी ही, साथ ही परलोक भी सुधर जायगा; ओंर यदि दुष्टो, 
नीच प्रकृति के प्राणियों के साथ किया तो यहाँ भी दुःख पा्योगे 
ओर परलोक मे भी नरक भोगकर क्रूकर-सूकर वृहा-दिपकली 
रादि योनियों में जन्म तना पड़गा | 


८ 


विचार करो- रारि मे जव तकं दीपक (लालटेन) नहीं 
जलाया जाता तबतक पतंगे इधर-उधर दुबके वेठे रहते हें 
मानो समाधिस्थ हों परन्तु ज्योंदी दीपक जलाया त्याहीवे उस 
पर टूट पडते हं । इसी प्रकार, विश्वास रक्खो, ये मन इन्द्रियां 
जव तक्‌ सामने विषय भोग नदीं होता तभी तक साधु बनी 
रहती हे; परन्तु ्योंही सामने विषय-भोग याया कि ये उन पर 
टूट पड़ती ह । साधक वहीदहेजो भोग उपस्थित होने पर भी 
उन्हं भोगे नहीं । 


(4 | 
विचार करो-कोई अश्ीम खाना तो छोड नदीं ओर चाहे 
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कि नशानञअ्वेतो क्या यह्‌ सम्भव हे कदापि नहीं| जानते 
हो नशान हो इसके लिये उसे क्याकरना चाहिये ? बस केवलं 
इतना हो कि वद अक्ोम आदि मादक वक्तुं का सेवन ह्वोड्‌ 
दे । इसी प्रकार, निश्चय रक्खो, कोई शास्नोक्त निषिद्ध कमं 
(पाप कमे) तो द्योडे नहीं ओर चाहेकरिं टुःखन आवेतो यह्‌ 
कदापि सम्भव नहीं दै । यदि चाहतेहो किदुःख आरावे नहींतो 
दूसरा को दुःख देना छोड़ दो-पाप करना छोड़ दो-शास्त्रक्त 
शुभ कमे करो । 


<€ 


विचार करो-रूखा खाघ्रो चाहे रसीला पेट तो सभीसे 
भर ही जायगा किन्तु जानते हो रसीले स्निग्ध च्मोर मधुर 
पदार्थो मे स्वाद्‌ विशेष होता है इसी प्रकार, निश्चय रक्खो 
भगवान्‌ को कामसे,द्षसे, भयसे, प्रेमसे केसेमी भजो 
संसार से सुक्त तो दो जाओगे, रिन्तु विशेष रस कीप्राप्त तो 
प्रेम मागमे ही होगी । 


८ 9 

विचार करो-पिद्धके रोगीको सिक्री कड्वी लगती हे 
परन्तु जानते हो पित्त को ओषधि भीतो भिश्रीदही दै। नित्य 
मिश्री के सेवर से पित्त विक्रार चला जाता दहे। इसी प्रकार, 
विश्वास रक्खो, कथा सत्संग, भजन मे मन न लगना तो स्वा- 
भाविक ही दहै। परन्तु कथा-सत्संग-भजन मे मन लगाने का 
साधन भी कथा-सरसंग, भजन ही है । इच्छा-अनिच्ा से 
तरो रद्ो-यदही करते रहो-मन स्वयमेव लग जायगा । 
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विचार करो-कृन्तों के बीच मे एक रोटी का दुकड़ा डाल्ल 
दो । जानते हो च्स्या होगा ? रोटी का कड़ा यों का त्यों पड़ा 
रहेगा शरोर कुत्ते आपस मे लड़ करके लहु. लुहान हो जायेंगे । 
इसी प्रकार, सोचो तो, क्या वे कुत्तो के समान नीच नही, जो 
एकु तुच्छसेभोग के लिये लते ह मुकद्मे मेंहजारों रुपये 
खचं कर देते हं । 


<< 


विचार करो-पत्थर का टुकड़ा जबतक मागमे किवा 
पवेत के किनारे पड़ा रहता है तभो तक टठोकरे खाता रहता 
हे-लोग उसपर मल मूत्र त्याग करते है । परन्तु जवे बही 
कारीगर के हाथ केहथोडेख। -लाकर एक मूति के रूप. मेंगद्‌ 
दियाजातादहैतो जानते हो लोग उसी पत्थर के सम्मुख 
जा जाकर क्या करते हे? क्या उसे चव भी ठोकरे खानी 
पड़ती हं ? कदापि नहीं च्व दूर-दूरके लोग कोसां चलकर 

1 सदित्‌ उसके दशेन को अते ई, उस पर पएूल चढ्ाते दै- 
माला पहनाते हे, पूजा करते हँ, शरारती उतारते ह, अर हाथ 
जोडते हं दण्डवत्‌ भ्रणाम करते हँ । इसी प्रकार याद्‌ रक्खो ? 
इस मानव जीवन के कष्ट व दुःखों से घवड़ाश्नो नदी-समभो 
कि छृष्टि का रचयिता कारीगर परम पिता परमात्मा तुम्हे मूतिं 
चना रहा है । उसकी आाज्ञानुसोार विलासिता को त्याग कर खूब 
अभ्यास करो, पुरषाथे करो, दुगु णँ को स्यान कर सदूगों को 
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धारण करो फिर निश्चय पूवक सभी लोग तुस्दं आद्र की 
दृष्टि से देखेंगे तुम्हारी पूजा करेगे पल चदृयेगे नदीं तो याद्‌ 
रक्खो मागं के रोडेकी तरह टोकरे खाश्रोगे। 


3. 


सोचो तो-पोधों ॐ टहनियोँ तभी तक रॐँची-ञची रहती 
ह जब तक क्रि उन पर फल फूल नदीं होते । जवर वे फएल-फूलो से 
लद्‌ जातींदहँतोक्यावे ऊँची की ञंचीदही बनी रहतीदहं! 
कदापि नही । वे सुक जातीं हं । इसी प्रकार निश्चय रक्खो 
विद्या पदने का फल यही होना चाहिये क्रि तुम्हारे हृदयम 
नम्रता श्रावे व्यवहार मे सदाचार शिष्टाचारदहा रोर तन मन 
धन माता-पिता देश धमे तथा गुरुजनं एवं भगवान की सेवा 
मे लगे । यदि नब्रताकी जगह मद-अभिमान बदता हे, सदाचार 
शिष्टाचार की जगह विलासिता तथा दम्भ हल कपट होता दै, 
शरोर माता-पिता, देश-षमे व रुजन भगवान्‌ मे श्रद्धाभक्ति की 
जगह अनुशासन हीनता, नास्तिकता, ्रापस मे वे मनस्य, राग 
द्वेष, भादि बदतादहैतोसोचो तो सही क्या इस प्रकार की 
विद्या पदृने से वे अच्छे नदीं जो निरत्तर होते हए भी नीति- 
मयोदानुसार सदाचार पूवक खेती-मजदूरी करते है। 


९१ 


सममो-जो कम्पनी उपर का पेकिंग तो बहुत बदा 
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लगातो है परन्तु मीतर का माल नकली रदी सड़ा-गला देती है, 
क्या उसका कोई विश्वास करता है ? कदापि नदीं । विश्वास 
तो उस कम्पनी का होता है जो पैकिंग चाहे साधारण (केवल 
माल की रक्ताके ल्यि, ही लगादी है पर माल चसन्ञी पूरा चोर 
बहुत वद्या देती है । इसी प्रकार, विश्वास रक्खो जेसे-तेसे 
करके नेक सार्टाखण्किट भले ही इकट्ट करलो कीमती कपड़- 
जूता, तेल-साबुन चादि वेष-मूषा से शरीर को मत्ते ही सजा लो, 
इधर-उधर देख इाखकर रट रटाकर गद्य व पद्य कितना ष्टी सुन्दर 
लिख दोवा सुना दो; परन्तु निश्चय रक्खो जव तक अपनी 
भावना, तथा चरित्र उच्च न बनाया तव तक ये उपयु त 
साटिंफिकेट, वेष-भूषा ओर गद्य-पय सव व्यथे नीं तोशा 
क्या ? किसी महापुरुषने कहा भी हे... ..- 
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५२ 


विचार करो-दोपावली के अवसर पर हलवाईे शक्कर के 
नेक प्रकार के खिलौने बनाता है बच्चे उन्हं बडे चाच से 
खरीदते है कोर कहता है स॒मे हाथी दो, कोई गय, कोद 
सिपाही तो कोई राजा मांगता दै जिसके पास राजा दे वह्‌ 
सिपाही बाले से अपनेको श्रेष्ठ मानता दहे तथा जिसके पास 
हाथी है बह गाय वाले से अपने को अधिक धनी मानता हे ओर 
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मारे घमण्ड के, पूला नहीं समाता-दूखरे कौ अव्रहेलना करता 
है; पर क्या यह उसकी मूरखता नहीं १ अवश्य दै । हलवाई की 
दृष्टि से देखो तो सव शक्तर ही शक्र है-सव खिलोनों में 
बरावर ही शक्र लगी है न कोई वड़ा न छोटा । बह जब चाहे 
उन्हे चासनी वना सकता है तथा फिर लिलोने भी । 

इस प्रकार, विश्वास रक्लो, जो इन मिथ्या नाम रूपात्मक 
पदार्थो व शरीरां को पाकर अभिमान करते है किंवा अपनेको 

वड़ा समते हँ वे अज्ञानी नहीं तो ओर क्या? ज्ञानी वहीदै 
जो सब नाम रुपात्मक भूत प्राणियों मे एक परमात्मा को 
देखे फिर- 


“(निज प्रमुमय देखहिं जगत का सन करः विरोध"? 


९२ 


विचार करो-शरीर परभीगा मलमल का कृत्त चिपक जाता 
हे तो उसको उतारने में बड़ा कष्ट होता है परन्तु सूखा बड़ी 
सानी से उतर जाता है । इसी प्रकार, विश्वास रक्खो, इस 
शरीर व शरीर सम्बन्धित पदार्थो या व्यक्तियों मे आघक्तिदहो 
गहं तो शरीर छोडत्ते समय अत्यन्त कष्ट होगा । श्रौर यदि 
किसी से श्रासक्तिनकीतो मरते समय कोई कष्ट न दोगा--. 
श्मरर मरना भी बही भेष्ट टै किः- 


जहां मे जव तू आया था समी हंतते तू रोता था। 
वसर कर जिन्दगी रेक्षी समी रोके तू हसता जा॥ 
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विचार करो- राजस्थान में स्त्रियाँ विवाह गनगौर अदि 
उत्सव के अवसर पर सर पर तीन-तीन पानी के कलश रक्खे, 
हाथ मे जलते दीपक की शरारती रक्खे हुये ढोल की ताल पर 
घड़ा सुन्दर नृत्य करती हँ परन्तु कलश गिरने की बात दूर रही 
कलशमे से पानी की एक वृ(द्‌ भी नहीं गिर पाती । अ्रथौतं 
उनका शरीर तो सुन्दर नृत्य मे, मन इन्द्रियां ढोल की ताल मे, 
घुद्धि कलशो मे लगी रहती है । इसी प्रकार कुशल मनुष्य वही 
है जो शरीर को संसार कांश मानकर शुभ संकल्प सेसभी 
भूत प्राणियों की [संसार की] सेवा एवं मन से मगवान्‌ की 
उपासना तथा वुद्धि से परमात्मा करा निश्चय करते हं । 


९९८९ 


विचार करो-कमरे मे वहा दिन-रात कला बाजिर्थोलगातां 
है बड़ा परेशान करता है परन्तु जानते हो उसकी कलाबाजियां 
कब वन्द्‌ होतौदहे { एक च्िक्लीको कमरेसमेद्ोडवो बस अवं 
तुम्ह द्द्‌ने पर भी पता ही नदीं लगेगा कि चूह्‌ा कदां है। बेचारा 
सारी कलाबाजियां भूलकर किसी कोने में छुप जाता है । इसी 
प्रकार याद्‌.रक्खो कि यह्‌ मन तब तक उछल कूद मचाता रहेगा 
जब तक इसको मरने" का भय नहीं दिखाञ्मोगे । बेराग्य का 
पद्‌ सुनाते ही अथवा सत्संग मे वेठते दी इसकी. नानी मर 
जायगी |. 
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विचार करो-गो के बहडेव किलोनी दोनों श्दते है 
षछड़ा तो सदेव दूध ही पीता हे पर क्या छ्िलोनी सौदूधदही 
पीती है, कदापि नही । दूध के पास रहती हुई भी वहं रक्त ही 
चूसती हे । इसी प्रकार, सोचो तो, सन्त महापुरुष के पास 
सञ्जन श्रोर दुष्ट दोनों जाते हँ सञ्जन तो उनसे भक्ति ज्ञान व 
वैराग्य श्रादि की वातं सीख श्रते द परन्तु दुष्ट उनके अवगुण 
ही नोट कर लति हँ । 


५८७ 
विचार करो-माता कई घंटों से वच्चेकोवुलारहीरहै 
परन्तु वच्चाखिलोनोंकेसाथयखेज्ञमे इतनामस्त दै किरषेमाँके 
पास जानातो दूर रहा--उसकी याद्‌ भी मुलाप्रेठा।मोँके 
हारा भेजा गया एक व्यक्ति उसके खिलौने छीन लेता है तो 
बच्चा रोता-चिल्लाता हे बड़ा दुखी होता है परन्तु वदँ अपना, 
सहायक कों नहीं पाता । जानते हो अरब उसका सहायक कोन 
हे ? वह किसके पास दोडकर जायगा? माँ के पास । वह माँ 
के पास रोता-चिल्लाता जाता है रोर शिकायत करता दहै किं 
किसी ने मेरे खिलोने छीन लिये । माँ उसे प्रेम से सममाती है 
“बेटा । तुम प्रातःकाल से खेल रहे थे, भैने तुम्हे कितनी वारं 
बुलाया परन्तु तुम तो इन खिलानां के साथ खेलने मे इतने 
मस्त हो गये कि सुमे भी भूल गये । इसीलिये तो ञुभे उस 
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ज्यक्ति को तुम्हारे खिलोने नने के लिये भेजना पडा ।' ठीक 
इसी प्रकार, हम लोग जव इन धन-मकान, स्त्री पुत्र मान-प्रतिषठी 
्रादि खिलानोंमे मस्त होकर परम पिता परमेश्वर को भूल 
जतेदहंतोवे हमारी शअ्नुद्रलता हीन लते ह आर हम वड 
दुःखा होते हं । तब हम अर कोड सदायक नदीं पाकर भगवनि 
को याद्‌ करते हें तथा उनकी शरण भ्रहण करते ह । सोचो तो 
क्या खिलीने रूपी अनुकूलता (सुख) हीनने मे भगवान कौ 
असीम कृपा नदीं ? अवश्य हे परन्तु अज्ञानी सम नदीं पाते । 


९ 


विचार करो--पहाङ की चोटी पर पर्ने के कईं मागे 

हं । एक पथिक एक मा से चढता है-- छु उपर चद्‌ जने 
पर देखता है कि दस व्यक्ति दृसरे मागं से चद्‌ रहेदहें।वे 
दसों व्यक्ति कहते हं कि पहला मागं गलत दै तुम इस दूसरे 
मागे पर हमारे साथ आजार तभी टठीक-टीक चोटी पर पर्हच 
पाश्मोगे । वेचारा पहला पथिक असमञ्जस में पड़ जाता दहै 
रौर अधिक संख्या (12101धए) देख कर पहला मागे होड़कर 
दूसरे मागं द्वारा चद्ना प्रारम्भ करता है । दुसरे मागेपर भी 
कुलं उपर चदृने. पर देखत। दै कि तीसरे मागं से संक्डं 
पथिक दृसरे मागं के पथिकां को पुकार-पुकार कर कह रह हे 
कि तुम्‌ लोग गलत मागे पर दहो । यदह तीसरा मागं बिल्कुल 
ठोक दै । तुम सब यदि चोटी पर पहुंचना चाहतेदोतो इसी 
मागे पर चले आश्नो ।' वह व्यक्ति श्व फिर अरसमञ्जसमे. 
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पड्कर पथिको कौ अधिकाधिक संख्या देखकर तीसरे मागं 
पर चला जाता दै। 
वे चारा पथिक कभी पहले मागे पर, कभी दुसरे मागे पर 
तथा कभी तीसरे पर॒ चदृता उतरता अर्थान्‌ भटकता है रौर 
कभी चोरी पर नही पहुंच पतता एक अन्य महापुरुष जो 
चोटी पर चद्‌ चुकादहे, इन पथिकं को ओर देख कर दयावश 
चिलह्ला-चिह्ला कर कद्‌ रहा है कि तुम किसी भी एक साग पर 
चद, उसं छोडो नदी, चोरी पर अवश्य पहुंच जाश्मोगे । जानते 
हो वह्‌ भटका हुत्रा पथिक केसे चोटी पर पर्हैव सकेणा १ वह्‌ 
उस चोटी पर पर्हुचे हये महापुरुष की श्माज्ञानुसार (जो बीच 
मागे मे हँ उनकी वक्वाद्‌ न सुनता ह्र ) किसी मी एक मागं 
पर चदृता हौ जाय तो वह चोटी पर अवश्य प्हंच जायगा । 
इसो प्रकार आनन्द कन्द्‌ भगवान की प्रा्चि करने वात विभिन्न 
महापुरुष परमाथं पथिकं की सरलता हेतु दित-भवाना पूर्वक 
अनेक मागे (साधन) वताते हैँ । जो साधक किसो एक महापुरुष 
के बताये हुये साधन (मागे) पर चलते तो निश्चय ह्यो परम।त्मा 
की प्राप्ति कर लेगा। जोद्सरे महापुरुष द्वारा बताये गये 
साधन का खण्डन करके अपने साधन कोश्रेष्ठ बततेदहेंवे 
स्वयं भूले हुए ह पहुचे हुये नदीं । साधको को उनके बहकावे 
मे नदीं आना चाहिये आर अपने ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के बताये 
हुये मागं पर हयी चलना चादिये। 
५५ 

' विचा€ करो-पुन्दर वस्त्र आभूषणों से सुसन्नित टी ° बी° 

के. रोगी के बीमार फेषूडे साधारण केमरे दारा खींचे गये. फोटो 
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मे भते ही न दिखा दै; परन्तु क्या वे डाक्टरमें केमरे (1४ 
मशौन) द्वारा खीचे गये फोटो मे छिपे रह सक्ते ह! कदापि 
नहीं । डाक्टर के कमरे के सामने चाहे तुम सुन्दर रेशमी वस्त्र 
पहने जाश्नरो-- चाहे साधारण खदर के, उसके लिये दोनां बराबर 
है--उसे तो फेफड स्वस्थ चाहिये । इसी प्रकार, याद्‌ रको, 
इम तेन-सानुन पाउडर लिपचटिक तथा फंशनेवुल डिजाइनद्‌ार 
वेष-मूषा से शरीर को सजाकर, या इधर-उधर देख-दाखकर 
रट~रटाक्रर कितने ही सुन्दर गद्य ब पद्य लिखकर अथवा युना 
कर भल ही अपने सन को .घोखा द्‌ दो अथवा दुनिय। से मान- 
प्रतिष्ठा प्राप्न कर लो परन्तु, निश्चय रक्खो, सुख-शान्ति तो तभी 
प्राप्त होगी जव आपका चरित्र उच होगा । 


१ © 0 


बिचार कगो-यों तो लोहा सेर के भाव से विकता है पर 
जव वही मशीन का पुजा बन जाताहै त्तो एक-डेद्‌ टाक के 
पर्जे की कीमत १००) हो जाती है । जानते हो क्यों ! इसलिये 
कि उसे एेसा पुजा वनने के लिये मद्री कौ तपन, घन की चोरे 
तथा रेती की रगड़ श्रादि अनेक कष्ट. सहन करने पड़े । यदि 
इस निम काल मे वह कष्ट सहन न करके विखर जाता तो 
इसकी कीमत १००) क्या एक पेसा भी नहीं होती श्रोर मागे 
मे पड़ा इधर से उधर ठोकरे खाता रहता । इसी भ्रकार विश्वास 
रक्सो, मानव शरीर के रहते.रदते यदि सत्य, रहिस, ब्रह्मचयं 
यदि देवी गुणं के धारण तथा मूठ, चोरी, ₹ईष्यौ, दर्भ, 
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छल-क्पट राग द्वेष, च्रादि दुगुणो के व्याग द्वारा शपना चरित्र 
निमाण कर लिया तवस संस।रमेतो श्रोय, धन यश वल 
रादि तोप्राप्होगाद्ी साथी भगकस्प्रात्ति मी हो जायगी, 
अन्यथा निश्चय जानो, इधर के उधर ठटोकरें खात फिरोगे 


१०६ 


विचार करो-स्वाति नक्तत्र के वर्षा कीदृ सोपकेसंग 
से मोती, केले के संगसे कपूर, सपे केसंण सेतरिष दहो जाती 
हं । इसी प्रकार खृवध समकलोक्रि यष्ट मनुप्यसंत केसंगसे 
सेत, विद्वान के संगसे बिद्धान,.लोभीकेसंगसे लोमी, चोर 
के संगसे चोर वन जातादे। अर्थात्‌ बनना श्रौर बिगडना 
इसके हाथमे है | यदि बुरेसगणकास्याग करके संत विद्धानां 
कासंग करता रहे तो निश्चय दही इसका चरित्र निर्माण दहो 
जायगा । 


१०२ 
विचार करो-माली यदि किसी सके हये बड़ पेड को सीधा 
करना चाहे तोक्या वह उसे सीधा कर सकतादहै!? कदापि 
नदीं ! यदि वह किसी पेड़ को सीधा चाहता है तो उसे चाये 
कि जब तक षह पौधे रूपमे है तभी तक उसे इधर-उधर 


सकने न दे; बह यदि शुक जाय तो सदारा देकर सीधा कर दे, 
बस सीधा दी रदेगा । इसौ प्रकार निश्चय ॒रक्खो, यदि तुम 
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चाहते हो करि मेरी सन्तान सदाचारी हो तो वचपनसेही उनको 
सम्दालः--उन्हं बुरे मनुष्यो, बुरी पुस्तकों, बुरे दश्यां (सिनेमा 
भादि) तथा बुरे खेलों से बचाश्रो तथा सत्पुम्पों के सत्संगमें 
रक्खो। देखो ! वचो मे अनुक्रर्ण करने की शक्ति प्रबल होती 
है तएव उन पर सवसे श्रधिक्र श्रसर स्वयं माता-पिता के 
चरि का पड़ता है) इसलिये सवसे पहले तुम अपने निजी 
ष्वरित्र को ठीक करो! सममे 


१०३. 
बिचार करो-प्रारम्भ मे वच्चेः को प्राइमयो पुस्तके 

““कवूतर चाला "कः खरगोश बाला खः श्रादि की सक्षयता से 
दतर ज्ञान का श्रम्यास्र करवाया जाता है। परन्तु जानते 
ठो कवूतर बर खरगोश का तापय केवल इतना 8 होत। टै कि चचा 
उनको सहायता सेकः खः को टीक-रीक पहिचान ले शौर 
फिर कभौ किफी शी पुश्वकमे उसी च्छति का अत्तरदेखे 
तोफोरन कहदे कि यह कहे) यदि कोड बहुत काल तक 
सीखने के दाद भी "कलमः (कागज (कस्तुरी) “काका मेँ क 

को नहीं पदिचान सकेतोक्या वह सीखा हुश्रा कहा जायगा ! 

कदापि . नक्षी । इसी प्रकार याद्‌ रक्खो, किसो भतिमा मे घट- 
घट वासी सवे व्यापी परमात्मा के स्वरूप का बहुत काल तक 
परभ्यास करने . के पश्चात्‌ भी यदि कोड (भक्तःया ज्ञानो का 
खाइटल घारी सभी प्राणियों के स्वरूप मे परमात्मा को विद्यमान 
नदीं देता श्र यदि बह. किसी प्राणी को दुख पर्हचाता है 
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श्रथवा ` उससे इरष्या-द्रष रखता हे.तो क्या वह नादान नहीं. 
वश्य दै । 
१०४ 
विचार करो-यदि कोई व्यक्ति किसी ववृूल के वृत्तकी 
जड़ मे पर्हुचने बाले पानी को तो रोके नहीं श्रोर उसके पत्त 
डालियों ब तना काटकर निश्चिन्त होकर बेठ जाय किं “ब 
तो बवूल नष्ट होगणया अव कटे चुसने काकष्ट नहीं उठाना 
पड़ेगा” तो क्या उसका यह सोच वेठना दुरुस्त है ? कदापि 
नही । यदि बह उस ववूल को नष्ट करके कोँटोंके कष्ट से 
वचना षाह तो जानते हो उसे क्या करना चाद्ये ¢ पत्ते, 
डालियां ओर तना के काटने मे व्यथे पुरुषाथं करने के चक्र में 
न पड़्कर उसे उसकी जडकाट देना चाहिये । बस ! सारा बवूल 
पने आप नष्ट हो जायगा ¡ इसी प्रकार विश्वास।रक्खो, 
कोटं घरबार त्यागक्र क्रिमौ पदाडइकी कन्दरा मत्तो निवास 
करने लगे च्रथवा प्रथक मकान याकमरेमेंश्रंल मूदकर 
तो बेठ जाय, परन्तु मन मे श्रनेक कामनाघ्नों का चिन्तन करता 
रहे (चाहे वे कंचन कामनी या विषय भोगों की हों, चाहे मान 
वडा, इष्य ब “मेँस्यागी रह" (मै भजनीक रूः) तो यदह 
वास्तविक एकान्त व भजन कदापि नहीं है | इससे दुख 
की निवृति नी होगी । जानते हो दुःखकी ` श्रात्यन्तिक निच्त्ति 
अथवा परमानन्द की प्राति कव होगी १ जब कि नेक्ता हू 
इस परिच्दिन्न भाव का त्याग होगा रोर अनेक (घृत्तियों) का 
अन्त्र एकं (परमात्मा) मे होगा चाहे घर में रहो चाहे बाहर 
ववाहे एान्त में रोः चाहे बहतो भें । ` 
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विचार करो-- कुं यूनिटशं बिजली का प्रकाश देने कै 
भदत सै बिजली विभाग (1९11९ [26087167 ) कों 
प्रथवा कुलं मीटसं ( {५९७३ ) पानी बदलते जल-वितरण 
विभाग (प्रदाः भ०ा]र8 [20क्ा४76701) को हर महीने कुं 
रुपयों का बिल चुक्राना पड़ताहै । इसके सिंाय सादि कमी शिसी 
गङ्वद्ी के कारण विजली या पानी की. क्षपलाईं (801४) 
बन्द्‌ होजाती है तो बड़े परेशान होते है--मिस्त्री व फिटर 
भेजने की वारम्बार मिन्नत करते दँ ओर टीकष्षो जाते पर 
उसको हार्दिक धन्यवाद देकर उसके प्रति बड़ी कृतज्ञता प्रदर्शितं 
करते है । इसो प्रकार, सोचो तो; जिस सव शक्तिमान 
(& 1111180) ¶्रमास्मा की शक्ति ( 2016 ) के नियम 
से सूयं हमको विना मृल्य प्रकाश देता है, इन्द्र हमको जल 
प्रदान करता है पवनदेव वायु सपलाई करके जीवन देता दै- 
क्या उस ,सवेशक्तिमान परमात्मा की प्राथेनाभो न करके 
्राभारी (10२०८) न होना कृतघ्नता नहीं १ अवश्यमेव । 
हँ परमात्मा शब्द से किंसो कोद्रषदहो तोउस सवेशक्तिमान 
चेतन सत्ता के लिये गाड, खुद।, नेचर अदि कुं भी. शब्द्‌ 
प्रयोग करले- इसमे कोई अङ्चन नहीं । 


१०६ 


बिचार करो-रोगी पथ्य के दिनों मे यदि डाक्टर या वैद्यं 
हारा. बताई वस्तुश्नों से परदेज न करे क्रिन्तु कुपथ करल तो कया 
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उसे शरोर कई दिनं के लिये चारपाई नहीं परुडंनी पड़गी ! 
्रवश्यमेव ! साधारण रोगी की चिकित्सा तो सहज है परन्तु 
कुपथं के रोगी को रोगसक्त करना अच्छ-न्छे डाक्ट्यं के 
लिये भी बड़ा कठिन है । इसो प्रकार, याद्‌ रक्वो, यदह मनुष्यं 
योनि की) प्रापि इस जीव के लिये पथ्य-कराल है । शतः इसके 
होते-होते यदि यह जीव नीति मर्यादा अर्थात्‌ धर्मं के अनुसार 
अपना क॑त्तडय पालन करता रहेगा तो यह्‌ निस्न्दरेह हो मव- 
रोग से मुक्तं हो जायगा । शरौर कहीं यह दम्भ हल-कपट, मूठ- 
प्वोर),मोह-लोभ, कोष-हष्या,मद्-अभिमान श्रादि निषिद्ध खाचरणं 
करने लग गया तो निश्चय समो, ईसे कई जन्पों तकं नारकीय 
योनियों मे पुनः पुनः कष्ट उठाना पड़ेगा | सभम दारी इसी में 
है किं इस देव-दुलेभ मानव देह का सदुपयोग करके परमानन्द 
पद्‌ की प्राप्ति करलं ्रन्यथा- 

सो परत्र दुख पाव, सिर धुनि-धुनि परिता । 

कालहि कर्महि ईरवरहि मिथ्या दोप लग ॥ 
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विचारं करो-षैश्या षदिया-बदिथा ज्ञान-वैराग्य के पर्‌ 
गाकर सुनने बालो को रिका लेती है परन्तु क्था उससे उसकी 
वा सुनने वालों को मुक्ति की प्रापि हो जायगी ¢ कदापि नदीं। 
उसको तो प्राप्ति होगी बोदी के कु टुक्डो की। जानते हो 
धयो ? इसलिये करि “फल भानां के श्रुसार मिलता हे ।" 
इसी प्रकार, निश्चय रक्खो, यदिः हमने छ गथ-वा पद्य रट 
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रटाक्रर दिमाग की लाद्घ्रेरी में भर किया शरोर दूसरे व्यक्तियों 
को खवू लच्छेदार भापा मे सुना भी दिया -(भाव्रना यह्‌ रहो 
कि "मेरा वक्तव्य बड़ा अच्छा रहे)-तो विश्वास रक््खो 
संसार से क्षणिक सानप्रतिष्ठा या धन-सम्पन्ति भलेदी मिल जाय, 
भक्ति-मुक्ति की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। भक्ति-मक्ति तोतव 
ह मिलेगी जब वह उपदेश दृसरों के बजाय श्रपनी मन-इन्द्रियों 
 कोही दिया जाय भौर वे मान लं । 


९०८ 


विचार करो -गर्मीके मौसममेंलूतो चत्तेगी दी चाहे 
"हम रोयें वा हँसे, पन्तु क्याउसलूकेकष्टसे दुखी होकर 
रोना बुद्धिमानी है ९ कदापि नदीं ! जानते दो लुके कष्टसे 
चचने कै लिये क्या करना बुद्धिमानी है। कमरे के दुरवाजां 
च खिडकियों पर चट से खस की ट्रीलगाकर पट से बेठ जाश्नो 
कमरे के भीतर । बस बाहर कितनी ही लू चले तुम्हे उसका 
कष्ट नहीं उठाना पड़गा-- तुम्हारे लिये तो | वही शिमला-मंसूरी 
वन जायगा । इसी प्रकार, विश्वास रक्खो, इस देह के रहत 
कष्ट रोग, प्रतिकूलता, विध्न तो भारयेगे ही-इनके संयोग होने 
पर रोना या दुखी होना अज्ञानता है। यदि दुखी नदीं होना 
चाहते तो जानते हो क्या करना चाहिये ! बस भगवान्‌ के 


ष्वरणों की शरण ब ज्ञान-विवेकं रूपी खस कीटटरी का आश्रय 


महण करलो । फिर निश्चय रक्खो, एेटम बम, .उद्जन बम 
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या सृष्टि काप्रलयदही व्योंन होने लगे, तुम्हं दुःख नकीं 
व्यापेगा । 


१०९ 


विचार करो-एक अच्छा तेराकू कोसों तेर लेता दै परन्तु यदि 
सकी याती पर ९क ५ मनका पत्थर बोधि दिया जाय तो क्या 
बह तेर सकेगा ? कदापि नहीं । इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, यदि 
हम खूब जप-तप पाठ-परूजा आदि करते हँ अथवा यदि हमने 
विद्ाध्ययन करके बो-ए>, एम.ए२ या शास्त्री, आचाय की 
डिभ्री भलष्टीमप्रप्र करली है परन्तु यदि हमारे स्वभाव में 
सरलता व नम्रता न आकर दम्भ व रभिमान काचितमभी 
श्ंकुर विद्यमान हे तो हमारा कल्याण कदापि न होगा । । 


१९१० 


विचार करो-साबरुन से कपड़ं का मेल अवश्य ्ी दटं जात। 
। परन्तु यदि साबुन रगड़ते समय चोकी से कपड़ा हट जाय 
श्मांर कों साबुन की पूरी वह्टरीहो रग्डदे तो क्या कपड़ा साफ 
होगा ? कदापि नदीं । इसी प्रकार, सोचो तो, आप शरीर से तो 
खृ्र॒ भजन सत्संग। करते हँ परन्तु आपका मन कदं रौर 
ही कांचन-कामनी अथवा मान-प्रतिष्ठा को प्राप्ति के लिये युक्तया 
सोच रहा है तो निश्चय समो, यहं ॒बास्तविकं भजन-सत्संग 
नी हअआा--इससे भगवान की प्राप्ति नदीं होगी । हो, यह अवश्य 
कह सकते दँ कि बुरे कर्मो से अच्छा दहै, 
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दिचार करो-किस्ती वद़्िया से बिया डाक्टर से श्रपने 
रोग-निवारण का नुस्खा जान लेने से अथवा नुस्खे बाली द्वाई 
खरीद कर आलमारी या जेव मे सुरक्तित रख लेने मात्र से क्या 
रोग इट जायगा ? कदापि नदीं । रोग से मुक्ति तो तभी भि्ेगी 
जब हस उस श्मोषधि का सेवत करेगे । इसी प्रकार निश्चय रक्ो 
संत महात्माश्नां के उपदेश से अथवा सत्‌-शास्त्र के स्वाध्याय से 
आत्मज्ञान अथवा मक्ति-मुक्ति की बात जानली यारटकर दिमाग 
की लाइत्ररी मे जमा कर ली श्रर अवसर पाने पर दूसरों को 
रोचक भाषामें सुनाकर रिशाभी लियातो इससे भव-रोगसे 
्युटकारा कद्‌।पि नदीं मिलेगा, न भक्तिमुक्ति ही प्राप्ठ होगी । 
मक्ति-म॒क्तितो तभी मिलेगी जब आप उन उपदेशों पर श्रमल 
करेगे-श्रपने मन शरोर इन्द्रियों दारा तदनुखार आ्राचरण होने 
लगेगा । जानना अच्छा है, परन्तु जानने से मानना बहत ही 
ऋच्छा दहे। 


११२ 


विचार करो-“कुधं ही स्टेशनाों तक यात्रा करना है” यह्‌ 
जानते हये भी यदि कोई रेलगाड़ी का मुसाफिर डिञ्वे के भन्य 
यात्रियों से लडाई-फगङ़ा करके हदय को ₹ईष्यौ-द ष आदि अ्रव- 
गुणों से कलुषित करले तो क्या वह अज्ञानी नदीं ? श्रवश्य है । 
इसी प्रकार सोचो तो, इस मानव-देह के थोडे से भायु काल में 
तथा उसमे भी समय समय पर बहुत अल्प-काल के लिये 
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भ्रारब्धानुसार किसी व्यक्तिया समाज केसंग ददो जानेपर यदि 
हम दूसरों से प्रेम की जगह कलह करके इप्या-दवष मद्‌-मतसर 
व. श्मभिमान आदि से अपना हृदय कल्षित कर लेते तो 
क्या हम बुद्धिहीन नदीं { अवश्य 


९११२ 


विचार करो-मदारी के जाद्रूके लड पेडा ब रुपयों के 
बदले मे क्या कोड समभदार व्यक्ति अपनी जेव से सच्चे रुपग्र 
दे देगा! कदापि नदीं । क्योकि वह जानता है कि पेडे.या रुपये 
सच्चे नरी, नकलो ह-मिध्याहं। यदि सच्चे होते तो यह 
मदारी दो^्दो पेसे के लिये दशेकोां के समने. पल्ला क्यों पसा- 
रता। इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, इन संसारी विषय भोगों के 
बदले मे अपनी आयुका एक श्वास भी खोदेना मूखेता नदीं 
तो रोर क्या! अतः हमको इस देव-दुलेभ मानव-जीवन का 
भरत्येक श्वास परमात्मा के भजन अथवा सेवा-परोपकार में 
लगाना चाहिये । 


११४ 
विचार करो-मलयागिरि के सुदासित खन्दन-वृ त्त के अास- 
पास के. बहुत से वृत्त भी. चन्दन ही बन जाते है किन्तु वाँ 
श्मोर करील के बृक्त ्यों फे त्यों बने रहते हे, चाहे उनकी जदं 


चन्दन. के वृत्त से ही क्योंन मिली. रहं-जानते दो क्यो ! 
क्योकि. इन पेडां म गोड होती ई । इसी प्रश्ठार निश्चय करो कि 
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न्त-सहापुरुषां का सत्संग करने वाल्ते भी सन्त ही बन जाते ई 
न्तु जिनके कलुषित हृदय मेँ ईर्ष्या, हे ष, मद, मत्षर ओर 
परदोपन-द्शेन श्रादि की भ्रमेय गे पडी हं वे कदापि सन्त नर्द 
जन सकते चाहं वे अहर्तिंश सन्त-महात्माओ्नों के निकट सम्पकं 
मंहीसभ्यांन बनेरह। 


९११९५ 


विचार कलो-पुख्यसलिला पतितपावनी भगवती गंगा के 
शेन मात्र से मानव फे पाप-ताप शान्त हो जाते हैँ रौर उसमें 
स्नान करने बालोंकी तो शुभ गति होती ही हे किन्तु सहसो वर्षो 
कि ७ ` ७ 9 > 40 = ॐ १ भक 
सेगंगा जी के जलम पडे हुए पत्थरतोञ्योंकेत्यांदी वने 
रहते टै- उसी प्रकार निश्चय करो छि भावशून्य ओर 
अभिमानी जन भी सत्संग सुरखरी के बीच अहनिश रहकर 
भीन्याकेत्यादही बने रहतेदह्‌। 


११६ 


विचार करो-्पने पास-पास के अन्धकार कानाश करने 
च।ला दीपक अपने नीचे अधरा हिपाये रहता है उखके नीचे 
का अन्धकार दूर करने के ज्ये यदि दो चार दीपक ओर जला 
दिए ज्ये तो एक दूसरे का प्रकाश सबके अन्धकार को दुर 
कर देगा । इसी भ्रकार यदि अकेल्ञा. साधक एकन्त में साधन 
करेगा तो बह स्वयं अएना श्न्धकारः दूर नहीं कर सकता 
सम्भव है भ्रमाद्‌ ओर भ्ालस्य के वशीभूत होकर वहं साधन 
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से भ्रष्ट ॒होजाय, इसलिये अत्येक साधक को साधको के समृष 
मे ही रहना चाहिये । केला तो सिद्ध ही रह सक्ता दे । 


११७ 


विचार करो-किंसी थोडे केमुह मेँ यदिः तीन लगाम 
लगाकर उसे तीन व्यक्तियों के सुपुदे कर दिया जाय तो वहं 
थोड़ा किधर जायगा? उसको क्या दशा होगी ? इसी प्रकार 
यदि कोई साधक अपने साधन का निश्चय करई पथ-प्रदशे्को 
से करवाना चाहे तो खींचातानी मे पड़कर कभी सफल नर्दी 
हो सकेगा | जिस प्रकार धोड़े के लिये एक ही लगाम की 
स्रावश्यकता है इसी प्रकार साधक को भी अपना एक ही पथ- 
प्रदशेक चुन लेना चाद्ये 


१९१८ 


विचार करो-मागं मे पड़ा पत्थर पथिकं कौ टोकररँ खाता 
है किन्तु उसी का सजातीय दूसरा पत्थर किसी चतुर शिल्पी 
दवारा छेनी, दथोडे की चोट खाकर जब देवता की मूर्तिं बन जाते 
हे तो संसार उखको पूजा करने लगताहै । इस प्रकार दुःख ओर 
कष्टां से घवंड़ाकर जो शिल्पी रूपी सद्गुरु श्वी शरण से 
भागता है बह तो मागं मे पड़े पत्थर के समानदै ओर जो 
उनकी मार में छिपा प्यार देख लेता है वही एक दिन साधक से 
सिद्ध बन जाता हे। 
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विचार करौ-पानीका स्वाभाविक प्रवाह नीचे की ओर 
होता हे । यदि हमे उपर की ओर पानी चदानांदहै तो अत्यन्तं 
प्रवल उपाय--इञ्जिन ब मोटर का ्ायोजन करना पड़ता है । 
दसी प्रकार विश्वास रक्खो, मन शमर इन्द्रियों की स्वाभाविकं 
गत्ति विषय भोगां की ओर दै, भगवान्‌ को च्रोर नर्ी। यदि 
भगवदु-प्रा्ि करना चाहतेहँतो ईन्ं बल पूवर ददता से; 
सत्संग-भजन सेवा-परोपकार श्रादि मे लगाना पड़गा । 


१२० 


विवार करो-ङुम्हार मिरी केघडेको बनति समय उसे 
लकडोकोथपौसेपीटतादै ओर साथदही एकं हाथ घडेके 
भीतर भी लगाये रहता है । पीटने बाला उपर का थापी वाला 
हाथ तो सबको दिखाई पड़ता है लेकिन भीतर बाला सारे का 
हाथ दिखाई नदीं पडता । इसी प्रकार निश्चय कीजिये हम पर 
जो दुःख ओर संकट आते हँ वे यद्यपि पष्ट दीखते हैँ, खनके 
दक्‌ रोर तकलीफों की गहरी अनुभूति भी होती है किन्तु इनके 
पीले छिपी हई मंगलमय प्रभु की ्रसीम करणामयी छपा को 
हमारी भौतिक ओंखें देखने मे असमथ हँ । वास्तव भतो 
उनकी मारमे भी प्यार समाया रहता है । 


१२९ 
विचार करो-डाक्टर जब किसी के धाव या फोडेकां 
आपरेशन करता है तो रोगी उसे च्रपना शत्रु सममकर गालियां 


((-0. 186 ?1. 81110118 91851 (01661101 4811111८. [1411260 0 €81001॥1 


( ६९ ) 


घकता हे लेकिन श्रच्छा होने पर उसी डाक्टर को धन्यवाद 
कर कहता है किं आपकी कृपा से जहरवाद होने से वच गया, 
श्रापने मेरे प्राणोंकीरक्ताकी इत्यादि । इसी प्रकार जहम पर 
संकट ओर मुसीनर्तो की वादु राजाय तो निश्चय करना चाहिये 
छि यहं लीला हमारे अन्तःकरण की शुद्धि के निरितप्रमुकी 
मरणा सेहोरहीहै। दःखं कीश्नग्नि मे तपकर्‌ हमारे मन 
बुद्धि जब शुद्ध सतोगुणी बन जा्यंगे तव हम स्पष्ट कू्पसे 
देखेगे फ उस समय के श्रमुक दुःख के परिणाम स्वरूप आजं 
दमे इस प्मानन्द कौ अनुभूति हो रही है। 


९ 
विचार कीजिये- टछोरे.घोरे श्रबोध बालक जवं बर, ततेय। 
या दीपककीलो को पकड़ने के लिये लपक्ते हतो माता उनका 
हाथ खींचकर दुर ले जाती है किमेरे लालको इनके स्पशेसे 
तकलीफ न होने पावे । सी प्रकार निश्चय कीजिये कि भगव्रानं 
भी अपने त्रिय भक्तां कोमायाकी माद्‌कतासे दूर रखने के लियं 
सदेव एक न एक अभाव का संयोग बनाये रखते ई । 


९२९३ 
विचार कीजिये--खिलाड़ी बालक को, माता-पिता स्छरलं 
भेजने के लिये जवं जोर-जवरदस्ती करते हं तो वह मन ही मनं 
उने अपना शु समता है क्योकि वेउसे खेल से हटाकर 


¦ गुरू के पास भेज देते हँ । बालक की मन बुद्धि को तीन्न बनने 
, के लिये गुरू जब ताडना करते ईँ तब उन्हं तो. वह बालक यम- 
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राज की भाति ही समभतादहे। किन्तु जब वही वालक षडा 
होकर पद्-लिखकर किसी योग्य वन जाता है तव॒ कहता है कि 
मेरे माता-पिता यदि वाल्यकाल में पकड्-पकड़ा कर स्छरूल न 
भेजते रोर गुरू जी ताडना न करते तो राजं इस योग्य 
नहीं बन पाता । इसी प्रकार निश्चय करना चाहिये कि-हमारे 
असली मात पिताओओर रुरू रूपी भगवान्‌ की करुणामयी 
प्रेरणासे ही हमारे सामने दुःख-अरपमान ओर अनेक प्रकार 
की पत्तियां इसीलिये आती हँ किं इनको सहन करके हम 
एसी बुद्धि प्राप्त करलं जिनके द्वारा नकली ओर असली के पारखी 
वनकर अपने वास्तविक लक्ष्य कौ परख करके उसी रोर चलते 
जाय । 


१२४. 


विचार कीजिये-सोना ओओर पीतल श्रथवा कंच श्रोर 
रीरा दूरसे देखने मे एक जेसे हो जान पड़ते हं लेकिन उनकी 
असली पहचान तो आराग में तपाने पर या घन से पीटने पर द्यी 
होती दै। आग मे तपने पर सोना दभकने लगता है अर पीतल 
काली पड़ जाती, है मोर घन से पीटने पर कंच चकनाचूर 
हो जता है किन्तुहीरा अ्योंकात्यां रहतादहै। इसी प्रकार 
निश्चय करना चाहिए कि स्वणे अथवा हीरे के समानः अपना 
मूल्य बढ़ने के लिये हमें विघ्न-बाधाश्रों ओर भतिङ्कूलताश्मों की 
ग्नि मे तप कर कुन्दन सा द्मकना है ओर अपत्तियों के 
घन चलने पर हीरे साकटोर बना रहना है । 
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विचार करो- वष काल मे सुखे हुये तालाब ओर पोखर 
जल से लवालब भर जाते हैं । सूखी हुई नदियों चौर नालों 
मे जल की वेगवती धारा श्रौर गहराई तो आाश्चयंकी वात बन 
जाती है, ङिन्तु इसके विपरोत उ चे-ङ चे टीलों अर मरुभूमि 
मे अतिदबृष्टि काकोई भी प्रभाव नदीं पड़तावेतो यों के व्यों 
ही बने रहते हे । ठीक इसी प्रकार निश्चय करना चाहिये कि 
जिनके अन्तःकरण मिथ्याभिमान में ऊचे टीलों के समान बन 
गये है अथवा श्रद्धा ओर विश्वास के नितान्त अभाव से जिन 
का हृद्य मरुभूमि सरीखा वन चुका है उन्दं सन्त-महापुरुषां की 
उपदेशामृत-वर्षा मे अ्निश रहने पर भी किंचित लाभ नदीं 
होतावेञ्यांकेत्योंष्ी बने रहतेदहे। 


९१२६ 

विचार करो-सखवे साधारण की सुविधा के लिये गवनेमेट 
जब किसी लम्बी नहर के निमाण की योजना निश्चित कर 
देती है तो उस निर्दिष्ट मागे के कंकड्-पत्थर फाड़ भंखाड ओर 
ऊंचे-नीचे टीलों को साफ़ करवा कर एक निरिचत लम्बाई ओर 
गहराई तक खुदाई करती है तव उसमें किसी नदी के द्वारा 
छोडे हए जल के प्रयोग से जनता को स्थाई सुख होता है इसी 
प्रकार निश्चय करना चाहिये छि यदि क्म स्वयं सुखी 
बनकर दूसरों को भी सुखी बनाना चाहते हँ तो पदले मे अपने 
हदय की कलुष कालिमा ओर अभिमान को हटाने का प्रबल 


((-0. 186 ?1. 81110118 91851 (01661101 4811110. [21411260 0 €810011 





( ६६ ) 


पुरुषाथे--त्याग रोर तपोमय जीवन वनाकर करना होगा नौर 
फिर अन्तःकरण की शुद्धि हो जाने पर जव संत-कृपासे, 
अन्तःप्रवाहिनी आनन्दमयी भगव्द्धक्ति रूपिणी सरिता 
उद्‌ भूत हो जायगी तो अपने साथ-साथ अनेकों के आनन्द का 
क]रख॒ बन जायगी | 


१२७ 


विचार करो--वर्षाछतु मे सवत्र हरियाली छा जाती है । 
सूखी हृदं खेतियां लहराने लगती हँ । सवत्र एक श्नोखा 
मार लुभावना वातावरण बन जाताहै । तीखीगर्मी रल्‌ से 
भुलसे हये सन्तप्त प्राणौ आनन्द मनाते हँ किन्तु एेसी सुखमयी 
स्थितिमे भी अकोश्रा मोर जवासा बिल्कुल मुलस कर सुख 
जाते हँ । जानते हो, पएेसा क्यों होता है? इसलिये कि उने 
यह स्थिति सह्य नदीं होती उन्हं तो गमे लू के फांके भ्र भीषण 
गर्मी ही ्नुक्रूल पड़ती हं । ठौ इसी प्रकार निश्चय करना 
चाहिये कि सन्त मष्टापुरुषों की श्रहैतुकी कृपा से जब कभी 
खत्संग-सुधा की त्रिविध तापहारिणी वषा होती हैतो उख 
मंगलमय स्थिति में भी परदिद्रान्वेषी अनेक काल्पनिक भालोच- 
नामों से जनता मे भ्रामक प्रचार करके स्वयं ही कल्पित 
दवेषाग्नि मे दग्ध होते दह । 


१२८ 


विचार करो-खवेत्र भीषण वषा होने पर जब सरितार्ओं 
म बादृ भा जाती है तब उनके तटवर्तौ जन-समुदाय को अनेक 
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कष्टां का सामना करना पड़ता है । किन्तु जहों-जहौ पहिले से 
ही सुद्‌ वंध बने होते ह, वहां के निवास्य को करिसो प्रकार 
को असुविधा नहीं होती ¡ अतएव जो बुद्धिमान हें वे वर्षारम्भ 
से पूवे ही उन संदिग्ध स्थानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानां पर 
प्च, अपनी तथा अपने परिवार की र्ञाक्र लेते हें। इसी 
प्रकार निश्चय करना चाहिये कि सांसारिक दुःखों की बाद से 
बचने के किये सत्संग रूपी बोध के किनारे, साधक-समुदाय 
मे रहने बालों को स्वप्नमे मी भौतिक दुःखों की अनुभूति नीं 
होने पाती । | 


१२९ 


विचार करो-एक चीटी को बहुत थोड़ी सी शकर मिलने 
पर वह सब अकेली नदी खाती; वह अनेक चींटियो को बुलाकर 
प्रम से मिल बांटकर खाती । परन्तु यदि एक ङुन्ते का एक 
विशालकाय हाथी कामुदां भी भिल जाय तो क्या बह अन्यं 
कुन्तं को बुलाकर, मिल बोरकर मांस खायगा ? कदापि नदी । 
अन्य कुत्तो को बुलाना तो दूर रहा, यदि कों अन्य कुत्ता पास 
के मागेसेभीजारहाहोगा तो उस्र अनेक कृत्तं के लिये कईं 
दिनो तक पर्याप मांस को खाना छोड़कर पहले उष जाने बाले 
कुत्ते पर गुरायगा-लड़गा । इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, जो पुरुष 
कर्मानुसार प्राप्त अल्प भोग पदार्थो को भी श्रन्यप्राणिणों में 
यथा योग्य मिल बोटकर खाते हवे ही सज्जन मनुष्य कदलाने 
योम्य है; परन्तु जो नीति बा, अनीति जेसे-तैसे बहत से षदाथे 
संह करके भी-अन्य प्राणियों मे यथायोम्य मिल-बोँटकर भोगना 
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दर श्ह)-- उनके साथ इष्या-दरष लडाई-फगडा, मुकदमा श्रादि 
करते रहते हें वे कृत्तं से भी गये बीते मुष्य रूप में युर नहीं 
तो श्रोरस्या ! 


९२३० 


लिचार.करो- समतल भूमि पर खड होकर मैदान की ओर 
देखने से द्र-द्र ल कीं द्ोरी-द्ोरी घास, करटी पोधे भर 
क्ट लस्वे-लम्बे धृत दिखत्ताईं देते ह परन्तु पास्‌ हीकेडचे 
पहाड़ या मीनार पर खड़े होने पर क्या बह घास पौधे ओर 
चन्त चे नीचे दिखाई दैगे ? कदापि नीं । एहाङ व मीनार पर 
से सब हरे-हरे समतल दी दिखाई देंगे । इसी प्रकार विश्वासं 
रक्खो, जव तकर देह व इन्द्रियों की टष्टि से देखोगे तब तकं 
संसार मेँ ब्राह्मणए-शद्र, राजा-रंक, हाथी-चीटीं च्दादिं उच-नीच 
ष्दिखाई देने परन्तु जव ज्ञान रष्टि से देखोगे तो संसार मे कोई 
उ"च-नीच रह दिखाई देगा केवल शरसात्मा ही परमात्मा 
दिखाई देगा । | 

१३२ 

विचार करो- कोरे स्त्री अषने पति के फोट (जो कि विवाह 
के समय मेल्ियागयाथा) कीतो पूजा ऊंचे सिंहासन पर 
रखकर पुष्प चदढाकर तथा रारती उतार कर॒ करे- परन्तु जब! 
साक्तात्‌ पति दूसरी वेष-भूषा पहनकर रवे तो यथायोग्य सम्मान ` 
भी -न करे, निबेल ्रसहाय होने पर सेवा करने के स्थान पर 
वाणी व क्रिया द्वारा दुखी बना देतो श्या यह उसकी वास्तविक 
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पूजा हई कदापि नहीं । वास्तविक पूजा तो तव ही हौगी अब 
सात्तात्‌ पति के ्राजाने पर (चाहे वे विवाह के वेप से अतिरिक्त 
श्नन्य किसी वेष मे ्रावे) फोटो की पूजाश्ारती छोड़कर सान्तात्‌ 
पति की सेवा-पूजा व सहायता करे तब ही उसका पत्ति उससे 
प्रसन्न होगा । इसी प्रकार निश्चय रक्खो, मगवान्‌ की प्रतिमाचां 
कौ तो पूजा धूप-दीप नेवेय, आरती स्तुति करना परन्तु दीन 
दुखि्या, असहायों के रूप (चेष) मे उपस्थित होने पर उती घट घट 
वासी परमात्मा की सेवा-सहायत्ता न करके बाणी अथवा कमं 
दारा उन्हं दुखी करत रहना--यह वास्तविक पूजा नहीं हुई । 
इससे भगवान्‌ कमी प्रसन्न नहीं होगे) भगवान्‌ तभी प्रसन्न 
होगे जब कि इन चलते-फिरते मन्दिरों मेः विराजमान भगवान्‌ 
की सेवा-पूजा सख्य दोगी । ( भगवान्‌ की प्रतिमाननां की पूजा 
केरना बुरा नहीं दै उत्तम साधन है ) 
१२२ 
विचार करौो-यदि किसी निधन मनुष्य कौ पल्ीसे कोई 
प्रेम करना चाहे तो क्या वहं निधेन व्यक्ति चुपचाप सहन कर 
लेगा कदापि नहीं } अपनी शक्ति रहते वद उस दुष्ट को पूरा 
द्णड देग।। इसी प्रकार, सोचो तो, सवंशक्तिमान प्रभु की न्नी 
लक्ष्मी से जो अनुचित प्रेम करने का प्रयट्न करते हँ क्या उनको 
देवी दर्ड नहीं मिलेगा ? श्रवश्य मिलेगा । उदा्रण के लिये, 
राव प्रभु-पत्नी सीता को अपना बनने के लिये उठा ज्ञे गया तो 


जानते हो क्या परिणाम हया १ लेका जला दी गई-राबण का 
परिवार सहित नाश हुखा यर्हो तक की- 
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“ह्या न कोड कृल रोवनहारा 


श्रत: थदि लक्ष्मी का निवास श्रपने घर मे चाहतेहोतौ 
मालूम हे क्या करना चादिये ? लक्ष्मी पति मारायण को अपने 
यहां बसा लो-वस पतिघ्रता लक्ष्मी जी को मजघ्रूर होकर अपके 
यहां निवास करना पद़ेगा । 


१२२ 


विचार करो-च्चे काश्यो अंग सूज जाने पर माँ स्वथं 
डाक्टर के द्वारा उस अंग की चीर-फाड (00678100) कराती 
है रौर वह ब्चामन दही मनमांँको कोसताहै। परन्तु सोधोतो 
क्या यह्‌ उसकी मूखेता नहीं ? क्या इस श्रापरेशन करवानेमे मां 
की अपार कृपा नहीं अ्रवश्य है । यदि उस श्चंगकाश्चापरेशन नदीं 
करवाया जायगा तो जानते हो क्या हालदहोगा ! सूज ्णमें भरी 
हुईं पीप के कारण बच्चो को एक सेकेरड भी चेन नहीं मिलेगा सो 
तो नहीं ही मिलेगा परन्तु इद समय के बाद उस श्रंग को सड 
जाने के कारण कटवाभी देना षड़ेगा। इसी प्रकार विश्वास 
रक्खो, जब हमारे पर दुःख श्रावे तो उससे खी होनाबुद्धिमानी 
नदीं--स्योकि वह दुःख नदीं वास्तव मे परम सुहृद्‌ परम- 
परमात्मा की कृपा है--दमारे हृदयम रोग हुश्रा है जिसका 
्रपरेशन £ । यदि ्रापरेशन नदीं हो तो.हमे निश्चय दी उसं 
श्रापरेशन से कड गुना अधिक दुःख नरक तथा पशुं पत्ती कीट. 
पतंग, पेड-पोधे.आआदि मनुष्येतर योनियों मे भोगना पड़े ओर 
फिर श्चपने गये जीवन कौ शरोर तो देखो--्ष्या दुःखके बाद 
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श्रापक्री उन्नति नहीं हई १ क्या दुःख में स्वाभाविक ही भगवान्‌ 
का स्मरण नहीं हुश्मा ? वास्तव में यदह दुःखकी दया हीषहिजो 
हमको दुःखहारी दया-सिन्धु परमपिता से मिला देतीदे, कष्टा 
भो टै- 
सुख के माथे पिल पडो जोनामद्टदय सेजाय| 
धलिहयरी वा दुःख का जो पल-पल रामं रराय॑ | 


१३० 


विचार करो--बादशादह ओर गुज्ञाम दोनों पुरुष है परन्तु 
जानते हो बादशाह किसको. कहते हे रौर गुलाम किसको! 
बेगम को जो जीत जाय सो बादशाह ओर जो नेगम से हार 
जाय सो गुलाम, इसी प्रकार याद्‌ रक्लो, जो मन इन्द्रो को 
धश म करले बही मानव वास्तविक मानव है अर जो मनः 
इन्द्रियो के बश में हे वह मानव-देह होते हुये भी दानब (पशु) 
है । भतहरि महाराजने कहा भीटहै कि “रहार निद्रा भय 
मेथुन" कीदृष्टि से तो मानव ओर दानव समान ह परन्तु 
जिसका जोबन धर्ममय है, जो स्वभाव से मन-इन्द्रियां के वश 


मे नींद बद्री मानव दै--श्नन्यथा इस मानव देका दुर 
गोग है। 


१२५ 


विचार करी-सदी ओर गर्मी के मोखम तो समयानुसारः 
श्राकेगो ही बाहे दम सुखी हो अथवा दुखी । परन्तु क्या दुखी 
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होने से सोखम बदल जायगा ? कदापि नदीं । रतः भलाई इसी 
मेहेकि यदि हम.कड़केकीसर्दौ से दुखी होना नदीं चाहते 
तो गम कपड़ पहिन लें, कम्बल ओद लें । ओंर यदि श्रागजला 
कर तापने बेठ जायेंगे तो हमारे साथ अआरोंकी भी सर्द उड्‌ 
जायगी । इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, संसार मे दे् रहते देश-काल 
वे परिस्थिति के भनुसार अनुकरूलताएः व्र प्रतिक्रूलताए . तो 
्मावेंगी ही । प्रतिकूलता अने पर दुखी होकर रोने चिल्लाने 
से प्रतिकूलता मिट थोड़ ही जायगी ? अतः समकदारी इसी में 
हे कियदि हम दुखी नदीं होना चाहते तो भगवान्‌ की शरण 
ग्रहण करलं श्रथवा सद्‌विवेक को कममेलें। स्वरूपः के 
ज्ञान कौ धारणा होजने पर तो दुःख-सुख सव मिट कर सदा 
आनन्द ही आनन्द हो जायगा । ओओर अपने यहाँ सरसंग स्थापित 
कर लेने पर अपने साथ.साथच्ोरों का भौ सद्‌विवेक जागृत 
हो जायगा जिससे सबको दुःख नहीं व्यपेगा । 


१३६ 


विचार करो--एक धनवान पिता की श्राज्ञाकारी सुशील 
सन्तान उसको सम्पत्ति की उत्तराधिकारी होती ही है। परन्तु 
यदि वह अपने पिता जी की आज्ञा का पालन न करके अपनी 
मनमानी करने लगे तो क्या पितवा उसे अपनी सम्पत्ति के 
अधिकारों से वंचित नहीं कर देगा ! अवश्य ही । इसी प्रकार, 
निश्चय रक्लो, हमारा परमपिता परमात्मा भी यही चाहता है 
कि उसकी सन्तानो मे श्रे ष्ठ मानव उसश्टी आज्ञा का पालन करे 
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्रथौत देवी सम्पत्ति के सद्गुणो को धारण करके मानव सचा 
मानव बने । यदि वह अपनी मनमानी अथात्‌ आसुरी सम्पत्ति 
के अवगुणों मे फस कर भगवान्‌ की आज्ञा का उलंघन करता 
है तो-उसे सम्पत्ति के उत्तराधिकारसे तो वंचित होना ही पड़ता 
है साथ ही सूकर-करूकर कोट-पतंगादि नीच योनियों मे जन्म 
लेकर दुःख भोगना पड़ता | 


१३५७ 


विचार करो-बाल्लकं जब तक हसता खलता या अपने 
साथियों मे भटकता रहता है तव तक तो उसकी मेया भी उससे 
निरिचन्त होकर घर के कामों मे लगी रहती दहै; किन्तु खेल 
खिलोनों को फँंक-फोंक कर जब बह अपनी मत्ता कौ गोद्‌ के 
लिये रोनेदहीलगेतो क्या बह ममतामयी माता अपने हृद्य 
धन से दूर रह सकेगी । कदापि नहीं । तब तो वह्‌ तुरन्त उसे 
अपनी गोदमे ले लेगी। इसी प्रकार, विश्वास रक्खो, इस 
दुःखालय ससार से तप्त होकर जब्र हम अन्तरात्मा से व्याकुलता 
पूवक दुःखहारी हरि को पुकारेगे तो वे करुणासिन्धु हमे अपनी 
चिरशान्तिदायिनी गोद्‌ अवश्य प्रदान करेगे । 


९३८ 
विचार करो-नन्हा बालक यदि जलती दीप शिखा या 


श्मग्नि या बरं-ततेया को पकड्ना चाहे तो उसकी जन्मदात्री माता 
बरबस रोकृती दहै ओर यदि वह नदीं मानता तो भयभीत करने 
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के लिये ताडना भी करतो है । माता की ताडना मे बालक भले 

ही अपने मनम बुरा माने परन्तु क्या इसमें हितकामना न्दी 
लिपी हई है १ अवश्यमेव । इसी प्रकार विश्वास र्खो, जब कोड 
साधक अपने पथसे भ्रष्ट होकर विषय भोगों के कटकार 

मागेमे बहर जाता है तो दयामय प्रभु अपने प्रिय भक्त के 

हित के लिये उसके रुख साधन ओर भोग पदाथ छीन लेते हं । 

परन्तुसोचो तो; क्या भगवान की इस निदुराईं मे उनकौ असीम 
करुणा नीं विपी है ? अवश्यमेव । जिन-जिन पदार्था में हमारी 

ममता ओर आसक्ति षदृती जारही है उनसे वियोग कराके वे 

हमारी ममता श्रोर ्रासक्ति छुडवादे तो हमे दुखी होना चाद्ये 

अथवा प्रसन्न ? हमे तो आनन्दम होकर भगवन्‌ की. 
अहैतुकी कृपा का सम्पादन करना चाहिये | 


९१२९ 


बिचार करो-पोधों की टहनि्यां तभी तक्र ऊ'ची-ऊ ची । 
रहती हँ जन तक कि उन पर फल-पूल नदीं होते । जब वे फल 
फूलों से लद जाती दैँतोक्यावेञचीकी ऊंची बनी रहती 
हैं ? कदापि नहीं, वे सुक जाती है । इसी प्रकार निश्चय रक्खो, 
विद्या पदूने का यही फल है कि तुम्हारे जीवन में नम्रता आवे, 
व्यवहार मे सदाचार शिष्टाचार हो, श्रर शरीर, बाणी, मन 
एवं धन सभी राष्ट, धमे, गुरुजनों एवं घट-घट वासी भगवान्‌ 
कीसेवा मे लग जायं | यदि नश्रता की जगह मद्‌, अभिमान 
लदता हे, सदाचार-शिष्टाचार को जगह विलासिता, अनुशासन- 
हीनता तथा दम्भ, छल, कपट होता है, मातापिता, देश-धम 


#) 
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गुरुजन शरोर भगवान मे श्रद्धा-मक्ति कौ जगह नास्तिकता, 
उच्छृद्धलता, अपस मे वैमनस्य, रागद्वेष श्रादि वदता है 
तो सोचो तो सही, यह विद्या हई कि अविद्या { क्या 
इस प्रकार की विद्या पने बालों से वे अच्छ नदीं जो वेषे 
होत हुए भी नीति मर्यादानुक्तार सदाचारपृवक खती श्रथवा 
मजदूरौ ` करते हे ! 


१९८७० 


विचार करो- पत्थर पर उन्नीस चोटें मासी पर वह ट्टा 
नही; परन्यु धीसवीं चोट लगते ही टूट कर कटं इकडे होगये, 
तोक्या वे पूवं की उन्नीस चोटें व्यर्थं गयीं ? कदापि नहीं। 
वास्तव मे बीसवीं चोट की सफलता उन्हीं उन्नीस चोटों पर 
निभेर थी । इसी प्रकार, निराश-मत होना, ठस्दारा नित्य का 
साधन चाह ल्प ही क्योंनदहो वह्‌ व्यथं नहीं जवेगा- 
यथायथं मं साधन कौ सिद्धि तो इसी नित्य प्रति के साधन पर 
ही निभेर दै परन्तु ध्यान रहे कि साधन का लक्षय हो 
भगवन्‌-ग्राप्रि। 


१४१ 


विचार करा-क्या राजा कभी यदह कहता रता है कि 
शय याजा य राजा द्रु? कदापि नहीं । परन्तु क्या उसके तेज 
कभयदद्टी मन्त्री) कौतवाल आदि नौकर उसकी इच्छानुसार 
काम शरन त्रं वनि भी लापरवाही करतेहे एवेतो वेचारे 
हाथ जाद वाक्ते रुते दै राजा साहब की कब क्या आज्ञा 
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होती दटैजोफोरन तामील की जाय। इसी प्रकार, याद रक्खो, 
प्ते ब्रह्मम ब्रह्म ह” कहने की आवश्यकता नहींहै इन 
महावाक्यं कौ धारणा करङे इतने शक्तिमान बनजाच्रो कि 
 मन-इन्द्र्यो रादि सभी तुम्हारे वशम दहदौ जायं श्रौर निरन्तर 
तुम्दारो आज्ञापालन मे तत्पर रहं । यदि सन इन्दर्यां 
तुम्हारी श्माज्ञा कौ जगह भोगों की वाट जोहतो रहती दह तो 
ससतो न्रह्यः नीं श्रमः हें! अमी खूब वेराग्य-अभ्यास 
बद्ाश्रो ~ अन्तःकरण शुद्ध करने के लिये खून निस्वाथे 
सखा करो ¦ 


१४२ 


` विचार करो-पतित्रता स्त्री छया दिनरात श्रपने पति-का 
त्मरण करती रहती हे ? नहीं नहीं । पतित्रतास्त्री वह्‌ हैजो 
प्रपते पति की प्रसन्नता के लिये खभौ कये करे, यथा बच्चे 
; फा पालन-पोपण कर तो पति को प्रसन्नता के लिये, सास-स्ुर 
कीसेवाकरेतो पति की प्रसन्नता के लिये, तथा भोजन पानी 
सफाई श्रादि घर का काम-काज करे तो पति की प्रसन्नता के 
लये; आदि । इसी प्रकार, निश्चय रक्खो, वास्तविक भक्त वह 
ही नदी दहै जो दिन-रात जप-तप, पाठ-पूजा, ध्यान-त्रारती श्रादि 
ही करतार परन्तु वह है जो भगवान द्वारा दिये हुए स्त्री-पुत्र 
आदि तथा समस्त भूत प्राणियों की सेवा त्रादि कत्तेव्यों का 
पालन तो करता है परन्तु करता है केवल अपने स्वामी- 
प्रियतम भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये । 
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विचार करो-वुखार उतरने के वाद्‌ पथ्यकाल में रोगी को 
केवलमूगकीदालका पानी दिया जाता टै । उस पथ्यकालमें 
यदि कोड रोगी जिह्वा के क्षणिक स्वादषश गरमागरम जलेबी, 
कचोडी या आम की खटाई आदिखाले; तो क्य। वह रोग पुनः 
भयंकर रूप नदी धारण कर लेगा ? श्रवश्यमेव ¡ अतः यदि बह 
रोगी पूणे स्वस्थ होना चाह तो जानते हें उसे क्या करना चाहिये! 
जिह्वा के ्षणिक सुख देने बात्ते पदार्था का परित्याग श्रार योग्य 
डाक्टर-वेद्य के अदेशानुसार ओपधि का सेवन) बस वह 
निश्चय ही रोग-पुक्त हो जायगा । इसी प्रकार, निश्चय रक््खों 
करूकर-शूकर आदि अनेक मतुष्येतर योनियों मँ दुःख उठने के 
पश्चात यह मानव योनि जीवर का पथ्यकाल हे ।मानव को विषय- 
भोग, भोग कालम भते दी रमणीय ओर सुखदायक प्रतीतं 
होते हो, परन्तु परिणाम म श्रत्यन्त दुःखदायक्‌ होते हँ । अतः 
यदि सुख-शान्ति चाहते हो तो इन विपय-भौगो से वेराग्य करो 
तथा परमानन्द स्वरूप अविनाशी प्रभुकी प्रातिका साधन करो. 
ध्यान रहे साधन मनमाना न हो- वरन योग्य ब्रह्मनिष्ठ सदुशुर 
का बताया ह्या हो , 


९४८४४ 


विचार करो-केवल एम० बी० बीर एस- (1. 8. ए. 8.) 
का सारटी्रिकेट अथवा डाक्टरी लम्बा कोट (^ ?0४}व भाला 
( ७४७६४९68५०९ ) पदिन लेने से ही कोई वास्तविक डाक्टर 
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( ८१) 


नहीं कहलाया जा सकंता- वास्तधिक उावटर तौ बही दौता 8 
जो अपनी सेवा से रोगियों को रोगसुक्तं कर देता है । इसी प्रकार 
थाद रको, केवल वेश-भूषा अथवा .टाइटिल व नामधारी दहो 
जाने से दही आप भक्त श्रथवा ज्ञानी नहीं हो जाते; भक्तया ज्ञानी 
तो तभी अ्रनोगे जव आपका जीवनं प्रेममयं व॒ तत्तवज्ञानमयं 
चन जादेगा रार तभी आप को वास्तविक सुख-शान्ति प्रा्ठ 
हागी | 
९४५ 


विचार करो-सिनेमा-दालमे वेठकर यदि श्मापं पदं परं 
श्राने वाले भयंकर दृश्य से दुखी ` होना नहीं चाहते तो जानते 
हं खापको क्या करना चाद्ये १८६) पर्दे पर के ट॑श्य का सुधार 
करने का व्यथं पुरुपाथे न करङ़े स्िल्म का सुधार करो च्र्थात्‌ बदिया 
सदाचार पूणं शिक्ञाप्रद ष भक्तिमयी फिल्म चदढाल्लो अथवा (२) 
परदेकीञओ्ोरसे मुह मोडइकर मशीनघर (0 0612601" 0०७५] 
की ओर देखने लग जाश्रो ओर (३) परदे पर टाचंका प्रकाशं 
डालने सेतो वह भयंकर दृश्य दिखाई ही नशी पड़गा; इसी 
प्रकार नोट कर लो, यदि जीवनम दुःखव अशान्ति से बचना 
चाहते हो तो (१) संसार को सुधारने का व्यथं पुरुषाथे न करके 
अपने निजी कर्मो व॒ भावना््रंका सुधार करो, अथवा (२) 
संसार को श्रासक्ति त्याग कर कृषासिधु प्रसुकौी शरण ग्रहणं 
. क्र लो-( वाणी मात्र से नदीं, अपने जीवन द्वारा ) ओर (३) 
तत्त्वज्ञान सेतो संसार काही श्रभावदहो जायगा तथा रहं 
जायगा केवल एक सवेञ्यापी परमात्मा ! फिर कौन दुःख, 
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श न . 
केसा &*ख, शरोर कितो दुःख ? सवत्र शान्ति सदा शान्ति-- 
सव्‌। आनन्द । 


१४६ 


विचार करी--लेत मे जेना बीज डात्ता जातादै, यैसादही 
धर्ष व फलक प्राप्रहोतादहै। क्या कभीरेसाभी हौ सक्ता 
हेकरिषीजतो बोये जोय कड़ी मिचे के आर फल प्राप्त 
हो जःयेशमीटे मीटे आम के? कदापि तहीं। इसी प्रकार, यादं 
रक्लो, हमें सुखदुःख, शान्ति अशान्ति आदि की प्राप्ति अपनी 
भावननुसार ही होत्ती है । यदि हमारे हर्दयमे यह शुभं 
भावनादहोगी ककि क्षभीलोगंसुखीहो जा्यंतो हमे भी शुभवं 
मंगल को ही प्राद्ठि होगी रार यदि यह अशुभ भावनां होगी कि 
दूसरों का सुख द्यीनकर सब हमारे पास श्रा जाय तो निश्चय है 
कि दुःख व चिन्ता ही हाथ लेगी । अरस्तु सुखी होना चाहतं ह्‌] 
तो अशुभ भावनाघ्रां का तत्काल त्यागक्ररदो। 


१०४५७ 


विचार करो-थदि डाइवरे शान्तं रोर स्वस्थदहो तो वंह 

उव ड-खावड़ मागे मे भी मोटर को ४८५० मील प्रति घटा को 

, चाल से आसानी से ले जा सकता है परन्तु यदि वहं सूत्र नशे 
मेहो, उंधतादहोयाचंचलदहो; तो बदिया सीमेंट रोड पर 

मोटर चलाते हुये भो कया वह दुधैटना (^ ५५११००४ ) से बचं 

सकेगा ? कदापि नदीं । इसी प्ररार, विश्वास रक्लो; शरीर से 
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( ८३) 


काम न करने पर भीयदि आपका मनचंचल ओर श्रस्थिरदहैतो 
्रापका जीवन अशान्त व दुःख पूणे बन जायगा । अनतः मन को 
स्थिर व शान्त रक्खो, फिर दिन भर शारीरि कायं करते रहो 
खूब पुरुषाथे करते रहो-जीत्रन सुख शान्तिमिय बन जायगा । 


१४८ 


विचार करो- कोई पिताघरमे अपनी विवाह योग्य युवती 
कन्या को देख-देखकर तभी तक्र बड़ा दुःखी व चिन्तातुर रहता 
हे, जब्र तक उसका दिवाह नहीं कर देता । विवाह कर देने पर 
अर्थात्‌ कन्या को योग्य वरके हाथमे सोपदेने के पश्चात्‌ जब 
वही कन्या घरमे अतीदहेतो क्था उसे किसी प्रकार का दुःख 
होता है ? कदापि नहीं । इसी प्रकार निश्चय रक्खो, जब तक 
अपने सव कुदं को स्वेगुण-सम्पन्न, सवेसमथं परमेश्वर को 
समपेण नहीं कर दोगे; तब तक दुःखव चिन्तापं भिट नहीं 
सकतीं ओर यदि अपना सब कद्ध उनको समपण करने के 
पश्चात्‌ उनका जानकर उनकी आाज्ञानुसार ( धर्मानुकूल ) उन्हीं 
का सव कुद प्रयोग भी करते रहे तो आपको दुःख या चिन्ता 
, कदापि नहीं व्याप सकतीं । अतः अव विलम्ब केहि काज, सोप 
दो (उनको श्रपना सब कुदः ओर वजाञ्मो चेन की वंशी । 


१४९ 


विचार कुरो-टेलीफोन का जब तक नम्बर नदीं मिला 
हा होता है, तब तक्‌ तुम चाहे कितना ही दहेलो ! दलो ॥ करते 


((-0. 1816 ?†. 18111018 9118511 (01661101 81111110. [14111260 0\ €810011 
त ॥ 


( ८४.) 
रहो, क्या श्रापस्र मे बातचीत हो सकती दे? कदापि नहीं| 
नम्बर मिल जाने पर चिल्लाकर बोलने की श्रावश्यकता नहीं 
रहती-घीमी आव्राज से भी वात दोजाती है। इसी प्रकार, 
विश्वास रक्खो, घट-घटर वासी परन्रह्य परमात्मा से बातचीत 
करना चाहो तो उनके प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न कर लो, बस 
फिर जोर-जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नदीं रहेगी--अ्यों 
ही खें मू दकर ध्यान किया कि नम्बर जुड़ जायगा ओर 
बातचीत चाल्‌ हो जायगी । जानते हो, श्रनन्य प्रेम कव होगा ! 
जव श्रपनी चाह भिटाकर उनके अतिरिक्त अन्य किसी कौ 
च्रोर ताकना बन्द कर दोगे । 
। १२७ 

विचार करो-अोषधि उसे कते हँ जो रोग युक्त शरीर 
को रोग-मुक्त अथात्‌ स्वस्थ वनदे-जो अषधि रोगी को 
अधिक्‌ रोगी अथवा प्राण-दहीन वनाद्‌ उस्का नाम ओषधि 
क्योकृर हो सकता है ? उसे तो विष दही कहना चाहिये । इसी 
प्रकार, सोचो तो, शित्ता का तात्पये है विद्यार्थीको सदाचारी, 
सद्गुणी, विवेकी, तह्यचारी, आज्ञाकारी, सेवा-भावी, नम्र. 
सहनशील, सत्यवादी, सदप्रेमी नरामिमानी, मन-इन्द्रियं का 
शासक, बलवान, बुद्धिमान, त्ञमावान, दयावान व परोपकारी ` 
बना देना । जिस शिक्ञा से विदार्था दुगुणी, कदाचारी, अज्ञानी, 
क्रोधी, कामी; मोही, ईषालु, कगडालू अनुशासनहीन, 
मिथ्यावादोौ, भभिमानी, कटभाषी, हिसक, उद ड, स्वच्छन्द, 
पर-अपकारी तथा वासनां का गुलाम बन जाता हो, वह 

, शिन्ञा, शित्त क्योकर इद--बह तो निश्चय ही अविद्या हहं । ` 
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( ८ ) 
विद्याथियो तुम्मारा नाम "विद्यार्थी तभी साथेक होगा जब तुम 


उपरोक्त दुगु णो का परित्याग कर सद्गुणी बनोगे रौर तमी 
तुम महान कदलाश्मोगे । 


१९५२ 


विचार करो-धृत के पपे प्राप्त कर लेने कठिन नदी, 
कठिन है उनको खा लेना तथा पचा लेना । इसी प्रकार, याद्‌ 
रक्खो, बहुत सी पुस्तके (सत्‌-साहिव्य) संग्रह कर लेना कठिन 
नदीं है, कठिन दै उनको पद्‌ लेना ओर पट्‌ लेने सेः भी कठिन है 
उनसे से दो-चार विचारं के अनुञ्रूल अपना जोवन वना लेना। 
पट्‌ लेने का सदुपयोग तभी होगा जवर तुम्हारा अमली जीवन 
र्ठ बन जायगा अर्थात्‌ जीवन साद्‌, भवनाएे' शुद्ध, चरित 
महान्‌ तथा भचार उच्च दो जायगे | 
९ ५२ 
बिचार करो-मदारी द्वारा बनाये हए जादू कै रुपये 
दिखने ब गिनने मे सत्य प्रतीत होते हँ परन्तु क्या कोड भी 
बुद्धिमान व्यक्ति उन मदारी के १००) रुपयों! के बदले में ९) 
रुपया भी देने को तैयार हो सकता है ? कदापि नदीं । क्योकि 
बह जानता दै छि ये सब जादू के रूपये ह-प्रतीति सात्र ह, 
सच्चे नदीं । इसी प्रकार विश्वास रक्खो संसारिक समन-इन्द्रियों 


के भोग, भले ही रमणीय, युखषूप तथा सस्य प्रतीत हीते. हों 
वे वास्तव मे भिथ्या-माया रूपी दहं । इन मायाके भोगों के 
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लिये जो अपने अमूल्य श्वासों कोखो रहे हवे निश्चय ही 
अज्ञानी देँ । 


९९५२ 


विचार करो-बिल्ली अपने मुह में चह को भरी पकडती 
हे ओर अपने नन्हुं बच्चे को मी । परन्तु जानते हो दोनों को 
पकड़ने मे कितना अन्तर है ? जब वह अपने बच्चे को 
पकड्ती है तो क्या उसके एकर भोदति लण पाता है? कदापि 
नहीं ओर जब वह्‌ चृहे को पकडतीदहै तो क्या उसके प्राण 
नहीं,निकल जाते ? अवश्यमेव । इसी प्रकार, याद्‌ रक्खो, 
मृत्युकाल मे धमीत्मा-भक्तो को तो एेसा लगता दै मानो वे 
पने काल-स्दरूप भगवान पित्ता को गोद में वे ह परन्तु पापी 
लोग अपने आपको यमराज के फंस मे यातना भोगते हुए 
श्मनुभव करते हँ । अतः भन्तक्राल के दुःख से वचना चाहते 
हो तो पाप व पापियों का संग छोड़ो नदीं तो- 

(चरनत समय परिताच्रोगे जव यम पकरैगे बह 


२९८४८ 


. विचार करो-स्वगाश्रम (षीकेश) जाने बाल्ञे व्यक्ति वहां 
की गमः दुपहरी मे जब गंभाजी के तट पर पुव जाते दहतो ' 
उन्हे , परस्यत्त अनुभव होता हे कि वह गम हवा अव गंगा-जल 
के स्पशे. से शीतल वन गड है । ओर उस समय-यदि कोई 
गंगा जी में घुस कर गोते लगावे तो उसी समय उसका तन-मन 
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( ८७ ) 

शीतलता से भरपूर हदोजायगा । इसी प्रक्रार निश्चय करो कि 
भवती गंगा क पुनीत तट कीमाँतितोवे संत सद्गुरु हं 
जिनके पावन चरणां. का साश्निध्य पाकर संतप्न प्राणी शान्ति 
क] अन॒भव छरताहि ओर यदि बह उदकी उपदेशामरत रूपी 
पुख्य-सलिला में श्राकरठ मग्न हो जाय अर्थात्‌ अपने जीवन में 
उनके उपदेशां कौ धारणा करले तव तो णिर यष दुःखालय 
संसार भी उसके लिए आान्द काधाम्‌ बन जायगा । 


(4 ^ क 


विचार करोमि तो कपडां को गन्दा करती है, किन्तु 
घोवौ, कपड़ों को धोने से पहिले उन्हुं मिर्री ( रेहरा ) मंदी 
सानता हे । देखने वाला तो यदी केगा कि यह्‌ धोवी मूखं दै. 
इसने कपड़ा को ओर भी गन्दा कर डाला । किन्तु जव कुद देर 
घाद्‌ तह धोक उन कपड़ों को पाटे पर पटकता है तो वही कपडे 
स्षघचच्छं ओर उजले बन जाते है । उसी मिदर (रेहरा) के संसर्गं 
से वह मेते कपड़े उजले वन गये इसी प्रकार निश्चय करो- 
निष्कम, कमंयोगी अथवा परहित-निरत संता के ज्यवहार-कायं 
भी उसी रेहुश्रा मिदर के खमान है जिसके प्रभाव से वहअपने 
साथ-साथ अनेकां के अन्तःकरणों को शुद्ध बनाकर भगवान्‌ की 
शरोर लगा देते ह । सेवा, परोपकार, दान श्रादि की भावनां 
दवारा सरसंग-प्रेमियो ओर भक्तां के जीवन को परमाथेमय बनाते 
हुये उनके हृदयो को एक प्रकार से “परमाथ-निकेनः ही बना 


देते है । 
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विचार करो-म्रीष्म-काल में, जब हलवादईं की भरी से 
निकली हुईं उष्ण वायु की माँति, दाहक सु. के तीव्र भोकोंसे 
शरीर मुलसने लगता है तव धनी व्यक्ति अपने कमरे मे खसं 
की टद्टियां लगाकर उस समय भो शीतलता कां अनुभव करते 
हं । इसी प्रकार निश्चय करो किं अपने अन्तःकरण मे अध्यात्म- 
वाद्‌ रूपी खस की टट्टरी लग लेने से माया की प्रचंड दाहकता 
ओर उवालामयी जलन भी उससे टकरा कर आप के लिये 
शीतल बन जायगी । अर्थात्‌ तव घोर प्रतिक्रूलता में भी खाप 
को भगवत्करृपा फी प्रत्यत मोकी सिलने लगेगी । 


२५७ 


विचार करो-पाप-ताप नाशिनी, कल-कल नादिनी गंगा-तट 
के वासी, गंगाजी की महिमा उस रूप मे अनुभव नहीं कर 
पाते जेसी सदसो मील की दूरी से आने वाला गङ्कामेया का 
भावुक भक्त करता हं । इसीलिये एेसे भक्तां को ही प्रायः इच्छित 
फलः की प्रापि हो जातीं है; किन्तु तट-वासी; वेसी भावनान 
रटने के कारण वंचितरह जतेदहें। इसमे क्या गगाजीकां 
दोप हे ? कदापि नदीं । गुणदोष तो अपनी भावना मे ही सन्नि- 
हित है । इसी रकार निश्चय करो छि संत-सद्गुरु के श्रीचर्णों 
क] सान्निध्य पाकर भी जिनकी भगवद्‌भावना नहीं है उन्हें बह 
अनुभूति कदापि नदीं हो सकती जौ उनसे सहस्रां मीलो की 
दूरी पर रहने बाले भावुक रुरु-भक्त को सदेव होती रहती है । 
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१९१८ 

विचार करो-वपौ की घनघोर कंडोम जवं प्रक्रतिं सरसं 
घन जाती है श्रौर हरियाली चारो ओर स्वैन्रद्धा जाती है, 
तव प्रीष्म की उवाला से क्रान्तं मनुष्य, पशु ओओर पत्ती आनन्दं 
की मस्ती मे मूमने लगते हे किन्तु आक च्रौर जवासा के पौदे 
वपा में भुलस क्र नष्ट दहो जाते ह| उनपर तो पावरस-ऋऋतु 
का प्राव उल्टा ही पड़ता है । टीक्‌ इसी प्रकार निश्चय करो 
सन्त महापुरुषों के उपदेशों शी पीयूपमयी श्रख्रत-बपौ से 
परिप्रावित, शुद्ध ओर भावुक अन्तःकरण तो सच्चिदानन्द्‌ की 
मस्ती म मूमने लगता है अर्थात अपने गन्तव्य लक्ष्य को जानकर 
उस शरोर श्चप्रसर होता है किन्तु जिनके अन्तःकरण विषय 
वासनां से कल्पित हँ उन पर सन्तो के उपदेशो का भी उल्टा 
प्रभाव पड़ता है । अर्थात वे उनके उपदेशों की विपरीतं 
्मालोचनाश्रों से, पाप के वो को वदाकर पना लोक ओर 
परलोक स्वयं ही नष्ट कर डालते ई । 


१९५१९ 


विचार करो-जब लगातार वपषा की मंडी लग जाती दे, 
तव सभी पश, पन्ती ओर मयुष्य अपने कोटरो तथा निवासं 
मे आराम से.वेठकर वर्षा बन्द्‌ होने की वाट देखते हें । जन्तु 
भूखे बन्दर, पानी चर शीत से ट्र कर इधर-उधर शरीर 
रत्ता करने कौ असफल चेष्टा करता दै । उस समय उसे ग्लानि 
श्रौर दुःख होता है $ यदि श्रौरों की तरह मैने भी अपने रहने 
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®] स्थान धनाय होता तो राजं पेसी मसीवत क्यो सलनी 
पड़ती { जब वर्षाऋतु समाप्त हो जाती है तव पुनः इख घात 
को भूल जाता है ओर प्रति वपे दुःख भेलते ये भी उसे चेत 
नीं आता । ठीक इसी प्रकार निश्चयं करो करि यदि अपने 
भावी दुःखों से सदेव केलिये सुक्त होना है तो समयसे पिले 
ही सावधान होकर परलोक का सुधार कर लेना चादिये अन्यथा 
धपुनरपि जननं पुनरपि मरणं” की इखद्‌ ची मे अनन्त काल 
तक पिसना पड़ेगा । | 
९६० 

विचारं करो-दौटे-खौटे नन्ह-मुन्ने बालक को अव 
विद्यारंभ कराया जाता है तो उसे मिठाई रौर खिलौने कालोभं 
दे देकर मनोवेज्ञानिक ठंग से विद्या मेरुचि करा दी जाती ह३ै। 
यदि ब्रह टीरुटंग से विद्याभ्ययनकरताहैती उसके अभिमावक 
प्रसन्न भी होते ह थोर मिठाई खिलोनेभीदेते हे। किन्तुयदि 
वही बालकं आगे चलकर कुसंगति के प्र॑भावसे, पठने सेजी 
चुराता है, इधर-उधर भागा-भागा फिरता है तो फिर उसके 
माता-पिता कठिन ताडना भी करते हैँ । तव बह भयभीत 
होकर पदृने लिखने. मे मन लगाता है । माता-पिता उसकी 
ताडना इसलिये करते हँ कि हमारा बालक शिक्ित होकर 
संसार की ठोकरों से वचा रहे । ठीक इसी प्रकार सकाम साधक 
कामन प्रारम्भ में तो पूजा पाठ मे खूब लगा रहता हे किन्तु 
आगे चलकर प्रायः उधर से भागने लगता है । उख समय 
सावधान होकर सन्त-संग का सहारा लेकर मन को “जन्म-मल्यु 
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जरा ओर उ्यधि? के भयंकर कष्टों से भवभीत करते हुये, वर- 
वस भगव्रत्भजन मे लगाने का निश्चय करना चाहिये । अन्यथा 
एक अशिक्लित मानव की सोति हमारा यह भगवद्‌-विमुख मन, 
जन्म-जन्मान्तरों मे, अनन्त काल तक टोकरें ही खाता रहेगा । 


१६१ 


विचात करो-नगर से श्रनेक प्रकार का सामान खरीदकर 
उसे एक वड़ी गठरी सें एक प्रामीण भाई ते वोँधा। गोव से वह 
पनी घोड़ी पर चद्‌ कर श्राया था। उस्ने सोचा घोडे पर 
अधिक वोर्‌ न पड़, इसलिये गठरी को सर पर रखकर घोड 
पर वेठा । सागं मे लोगों ने पूषा सर पर बो क्यों रक्चेहो? 
वह बोल्ला--“घोड़ी पर श्रधिक बोम न होजाय इसलिये उसकी 
मृखंता पर दशेक खिलखिला कर हंस पड़े-ठीकु इसी प्रकार 
हम भी उषी मखे के समान अपने मन श्रौर मष्तिष्क पर सहसरं 
चिन्तां का मार लादे रहते ह, सोचते हं किं अमुकुकमको 
यदिमं नदीं करूगातो केसे दोगा? इत्यादि । वास्तव मे तो 
दमे यह निश्चय करना चाहिये किं जिस प्रभुने गभेमे हमारी 
रक्ञाकी थी, राजभी कर रहा है, आगे भी सदेव करता रहेगा । 
हमारा समस्त भारतो उसी दयामय को कृपा पर शआ्राधारित है । 
तो फिर उस भूखे सवार की तरह अपने सिर पर चिन्तानां का 
भार लाद कर व्यथं ही अपनी गदेन क्यों तोड़ते रहते हँ ! जिसे 
अखिल ब्रह्माण्ड की चिन्ता है उसी के चरणां मे अपनी समस्त 
चिन्ताः अर्पित कर बन्धन से युक्त हो जाने की चेष्टा करनी 
चाहिये | 
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विचार करो-अच्छे तेराक भी बरसातकी चट्ी-बदूी नदी 
मे जव तेरते हँ तो अपनी छाती पर तूबाबांध लेते हं, जिससे 
उन्हे इने का भय नहीं रहता । इसी प्रकार हम अपे साधन 
मे चाहे जितना आगे बद्‌ चके हा, संसार हमे चाहे सिद्धी 
क्योंन समभने लगादहो। यदि हमारे अन्तःकरण से निर 
मिमानता ओर भगवत्क्रपा सम्पादन रूरी दो तूवे वंघे रहने शा 
द्‌ निश्चय रहेगा तो फिर इनके सहारे से अवश्यदहीहम इ बने 
के भय से मुक्त होकर भव-सागर से उस पार पर्हुच जायगे । 


९६२ 


विचार करो-चार दधुः मास का शबोध शिशु यह्‌ नर्हीं 
जानता कि उसकी मेया ने उसके सुख के निमित्त किस समय 
कहाँ ओर केसे ्रवन्ध कर रक्खे हैँ १ ठीक समय पर उसे दघ 
मिलता है ठीक समय पर उसे स्वीटर, मोजे, बनियान पहनने 
को मिल्ल जाते है । बालक तो चारपाई परयामाताकीगोद्‌ में 
मलमूत्र करने के अतिरिक्त ओर ऊुछं जानता नदीं । टीक इसी 
प्रकार निश्चय करना चाहिये क सीमित 'बुद्धि होने के कारण 
हम भी उस दयामय प्रयु के .अवबोध शिशु हँ । उनकी महती 
ओर अहैतुकी कृपासे ही संसार-यात्रा चल रही दहे। हमारे 
कत्तव्य ओर भविष्य की चिन्ता उसी करुणासागर को है उसकी 
प्रेरक शक्ति से ही निमित्त बनकर हमारे द्वारा शभ कायं बन 
जातेः द । अपनी कोई निजी शक्ति नहीं है । बालक जेसे माता 
की गोद मे मलमूत्र करता है तो भी माताउसकोप्यार ही करती 
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है । इसी प्रकार पाप-पंक मे आकरंठ फसेदहोनेपरमभोवे 


द्य[सय प्रभु अपनी पाप-तप हास्णिी दृष्टि हम पर वनाये 


रहते हें । 
१६२ 
विचार करो-शीरे कौ भिठास मे आसक्त वरं ( ततेया ) 
यदि किनारे पर बैठकर उसका रसस्वादन कर लेतो कोई 
हानि नदीं, किन्तु जब वह्‌ उपमे घुम कर, शीरे मे अपने पंख 
भी डवा लेतीदहै, तो फिर अपनीजानसेभी हाथ धो वैठती 
दे । इसी प्रकार निश्चय करो कि यह मानव देहधारी जीव यदि 
मायाकेभोगोंमे लिप्त न होकर श्त्रालुमोदित भो्गोकादही 
मोग करे तो कदापि उखकी दुग ति नदीं य सरूती । 
९६४ 
विचार करो-चतुर ओर स्वस्थ सारथी लगाम के सहारे 
से, गाड़ मे जते घोड़ों को भीड़ से पूणं राजमागे पर सावधानो 
से चलाता हुश्ा गन्तव्य स्थान पर पर्हुच कर सुख की सांस 
लेता है। इसी प्रकार निश्चय करो-सतोगुणी बुद्धि रूपी .. 
लगाम से अपने मन ओर इन्द्रं केषोड़ोंकोइस संसारम 
सावधानी से चलाने वाला मानव देहधारी जोव अपनी आत्मा 
को परमाट्मा तक पर्चा कर आनन्दमय होजाता है । 


९६५ 
विचार करो- धूम्र को उद्पत्तिमग्नि से ही होती दै। जब 


नही धुम बादल बन कर बरसता है तब भपनी जस्मदात्री 
अग्निकोदही बु्ादेता है । इसी प्रकार निश्चय कशे--अपने 
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से ही उत्पन्न होने वाली आसुरी वृत्तिं विपयों की अनुक्रूलता 
पाकर अपनेकोही नष्ट कर डालती हँ । 
१६६ 
विचार करो--धनी-मानी जन अपनी ` सुरक्ञा के लिये 
बन्दक;, तल्लवार भादि अस्त्रो को घर में छिपाकर रखते हँ शरोर 
आततायी तथा हिंसक पशुओं सं अपनी र्ता करने के अवसर 
पर ही उनका प्रयोग करते हँ । इसी प्रकार निश्चय करो-अपने 
अन्तःकरण में छिपा हुश्च क्रोध भी एक घातक अस्त्र हे, इसा 
प्रयोग भी अपने मेंचिपे हुए अवरुणों के लियेदही करना 
ष्वादिये । 
१६७ 
विचार करो-अपनी आंख मे लगा हस्रा सुरमा दपण 
की सहायता के चिना दिखलाई नदीं पड़ता । दाथ मे दपेण लेते 
ही स्पष्ट दिखाई देता है इसी प्रकार निश्चय करो-हृदय 
मन्द्र के निवासी भगवान, सद्गुखकरेपा रूपी दपण के 
अवलम्ब से ही दिखाई द गे । 
१६८ 
विचार करो--किंसी मकान के भीतर कमरे मे यदि 
प्रकाश होरहा हो तो उसकी खिड़कियों के शीशों ओौर दरवाजों 
से हन कर वह प्रकाश बाहर भी प्रतीत होगा। मकान के समीप 
खड़ा होने बाला व्यक्ति सहज ही `भनुमान कर लेगा कि इसके 
भीतर प्रकाश होरहा दै। इसी प्रकार निश्चय करो--जब 
मयुष्य के अन्तःकरण मं भगवस्पेम की दिव्य ज्योति जगमगने 
लगती दै तो उसा चमत्कार शरीर की समस्त इन्द्र्योमेभी 
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प्रकट होने लगता है भोर .उसके निकट सम्प मे अते वातत 
भो उस लकते हुये प्रेम को छटा मे आनन्द का्नुभवं 
करते हें- 


१६९ 


विचार करो--यात्रा मे जने. से पिले कोई यात्री, जेसे 
सपने सामान को संभाल-संभाल कर टरंरुमे रखता श । बिस्तर 
को सावधानीसे वोँधता है, फिर सोचतादहैङञि श्रव कोई वस्तु 
छुट तो नहीं गयी । इस प्रशार जव वह अपने गन्तव्य तक 
परह चने के लिये द्रेनमें सवार होताहै तो मागं मे उसे कोई 
कठिनाई नहीं होती ओर निर्दिष्ट स्थान पर पहंच कर अपने 
साथ लाये हुए सामान से उसे श्राराम मिलता है । इसके 
विपरीत जो व्यक्ति असाबघानी धोर लापरवाही से उलटा 
सीध। सामान ट्रक मे भर कर, जेसेतेसे यात्रा में जाताहैतो 
उसे मागे मे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है 
श्रोर वहाँ पहुंच कर जब किसी वस्तु के अभावमे कष्ट होता 
हेतो बह पद्धताया करता है कि श्रसावधानी के कार्ण अमुक 
अमुक वस्तु छुट गडे। ठीक इसी प्रकार निश्चय करो-जीवन रूपी 
यात्रामे यदि यह मानव-देहधारी जीव, भक्ति, ज्ञान ओर 
वैराग्य रूपो सामान रो सावधानी से रखंकर परलोक की यात्रा 
करोगा तो उसे यहां ओर बहां दोनों जगह सुख ओर शान्तिकी 
ही अनुभूति दोगी; आर यदि वह अपने पाथेय के प्रति उदासीन 
ओर च्रसावधान रदा तो उसे इस लोक शौर परलोक, दोनों में 
कष्ट, अभाव चमर अशान्तिका ही सामना करना पड़गा। 
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र\५० 

बिचार करो-सर्पां का खेल दिखाने बाला, सरपिके विष 
के दांत निकाल कर अपनी पिटारी मेँ रख लेता दै। तमाशा 
देखने बाले सपं कोदेख कर भयभीत होते ह किन्तु सपेरा 
तो सर्पोको श्रपने गलेमे माला की मति पहन ल्तेता है । निभेय 
हो कर सपं से वह मनम।ना खेल खेलता दै । सांप उसे कोई 
कष्ट नहीं प्हचा पाता । इसी प्रकार निश्चय करो अपनी मन 
रूपी पिटारी से वासनाश्रों के सपं को निर्विपकर देने से भाप 
निभय होकर इस संसार में रहेंगे । व्यवहार के समस्त कायं 
करते हुए भी यह संसार फिर दुखदायी नहीं रहेगा । 


१७१ 

| विचार करो- दर्‌ तगामिनौ तरेनके इाइवर दूर से ही 
सामने की लाइन पर ध्यान रखते हँ । कुं गड़बड़ देखते ही 
सावधानी से त्रोक लगा देते ई। -ड्‌ाइबर यदि असावधान दहो 
| लाइन किसी ने उखाड दीहो तो उसके साथ-साथ 
'कड़ां व्यक्तियों की जान पर आ बनती है । ठीक इसी प्रकार 
लोकोत्तर प्राणी है अथवा जिनके प्रति जनता की श्रद्धा र 
विश्वास है; वे संसार में श्रपना कदम पएूकनफूक कर रखते 
हं । उनके द्वारा कोई एेसा अनेतिक कायं नहीं दो खकता 
जिससे सदसत हृद्यो छी श्रद्धा को ठेस लगे अर प्रेममयी 

भावनाय घृणा मे परिवर्तित होजवे । 


१.७२ 


` ` विचार करो-दरेन का गाडे, स्टेशन मास्टर से लाइन 
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( ६७ 
द्लीयर का संदेश पाकर तव इ!इवर को हरी भंडी दहिलाक 
श्रागो चलने का संकेत कुरता है। गाडं की सीटी चरर भंडी सुने 
रौर देखे विना डाइवर कदापि ट्रेन को छोड़ नहीं सकता । यदि 
छोड़ दे तो उससे जवाच तलव हो सो अलग, वह तो नोकरी 
से भी वर्त किया जानक्ताहे। इसी प्रक्रार भगवान्‌ रूपी 
स्टेशन सास्टर दी अङ्कानां को शास्र ्चर संत रूपी गाड सीटी 
तथा भंडी रूपी श्मादृश श्रार उपदेश से, मनुष्या को उनकी 
जीवन यात्रा रूपिणी दून को सावधानी से चलानेका संङरेत 
करते रहते हँ । उन संकेतों प्रर जो चलतेहंवेद्ीघुषी रहते 
ह, किन्तु जो उनकी परवाह नहीं करते उन्टं नाना प्रकार के 
दुखां को विवश होकर भोगना पड़ता ह । 


१५७३ 

विचार करो--फोटो खिचते समय जेसी अरति होती है, 
वेसा ही चिन्न खिच जाता है। यदि अपशधी मुखाकरृति प्रसन्न 
ओर खिली हुई है तो देखने वले यदी कगे कि यह्‌ फोटो 
बहुत सुन्दर आया ओर यदि उस समय राप की करति चिन्ता 
ओर दुख से मलीनर्हीतो सभी उस्र फोटो को देखकर अआलो- 
चना करेगे। ठीक इसी प्रकार याद्‌ रको एरु अष्ट शक्ति 
सदेव ही आपके मन का फोटो खींचती रहती है। आपके मन 
मे यदि कुसंकल्प अरर भावना बन गयीं तो निश्चय ही आप 
का भविष्य दुःखमय श्रौर अशान्त बन - जायगा । शारीरिक 
क्रिया का नहीं वरन मानसिक भावनाश्रों का फल ही सुख अथवा 
दुःख के रूपमे हमारे सामने आता रहता है। अतएब प्रतित्तण 
अपने मन. को -शुभ संकल्पमय बनाते रहो । 
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९७४ 
विचार करो-सहसरं की संख्या मे पने बाल्ती किसी 
पुस्तक का प्रफ यदि सावधानी से नदीं देखा जाताहैतो उस 
प्र की अशुद्धियों समी पुस्तकों मे छप जाती हें । ठीक इसी 
प्रकार विश्वास कीजिये, च्रापङी साधारण सी भूल का प्रभाव 
अनेकों पर अवश्य पड़ता है । इसलिये आप श्रपनी दिनचयप 
षर व्यवहार मे अत्यन्त सावधानी रक्खें क्योंकि अनेक 
व्यक्तियों का जीवन शुद्ध श्रौर निमल बनाने अथवा बिग।डने के 

जिम्मेदार भापदहीदहे। 
१७५ 


विचार करो-बन्दर को पकड़ने बाले, किसी छोटे मुख वाले 
पात्र को, प्रध्वी में गाङ़कर उसमे चने भर देते ओौरपात्रका 
सुख खुला रखते हे। उस पात्र मे भरेहुये चने को निकालने के लिये 
बन्दर अपने ष्टाथ डालता है ओर मुद्ध बांधकर चने निशालने 
की चेष्टामें वेचारा स्वयं ही पञ्ड़ा जाता है। यदि वह वत्तमान 
के युखकी श्रोर ध्यान न देकर मुद्रो खोल देता तो बन्धनम 
नहीं पड़ता । ठीक इसी प्रकार ज्ञानी जीव वतमान के विषय- 
सखो मे लिप्त होकर माया के बन्धन में जकड़ जाता हे। यदि 
वत्तेमान के सुखो से सुख मोडकर परिणाम .के सुखको हम 
अपने जीवन का लक्त्य बनालं तो निस्संदेह समस्त बन्धनो से 
सक्त हो कर वास्तविक श्रनन्द की अनुभूति कर सकते है । 

१७8 


विचार करो-एकं वेश्या को प्रसन्न रखना असंभव है रौर 
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यदिःकोई उसे प्रसन्न करभौ लेतो बह उसे नकंकेद्धार के । 
अतिरिक्त शरोर क्या देगी ? इसी प्रकार इस संसार में सबको ~ 
प्रसन्न रखना बालू से तेल निकालने के समान असंभव है। यदि 
धिक से अधिकलोगोंको प्रसन्न कर भी ल्ियातो उसके 
बदले मे पको धन, मान चौर प्रतिष्ठा के अतिरिक्त नौर क्य 
भिज्ञेगा ? अर यह्‌ सभो बातें तो एक साधक को पतन के गभीर 
गतमेही गिरा देने बाली है। 


१७७ 


विचार करो-एक छोटे केमरा के होरे लेस (शीशा) म 
कड अादमियों का फोटो रुष खिच जाता है किन्तु तम्बोललौ के 
बहुत घडे शीशे के सामने खड़ होने पर उसमे एक व्यक्ति का 
मी चित्र नहीं खिच पाता । इसका कारण हैकि लेस के पीले 
रूप का प्रतिबिम्ब उतारने बाली प्लेट लगी है ओर तमोली का 
शीशा प्लेट रदित है। ठीक इसी प्रकार सांसारिक भोगों के प्राप्र 
होने पर्‌ भी यदि मन निलिप्त रहे तो जन्म-मरण की रीलं नदीं 
खिच पांगी । | 

९७८ 


विचार करो-टेन मे जने बाला मुसाफिर, पदिलेसेदी 
उसके दछरुटने का समय जान लेता है ओर समय से पूवं ही स्टेशन 
पर पर्हचकर टेन की प्रतीक्ञा करता दहै। यदि वह समय पर 
स्टेशन नहीं पर्हचता तो परेन छूट जने पर ;उसे दुख होता है; 
फिर अपने गन्तव्य स्थान पर न पटह चने का उसे पश्चात्ताप होता 
दे । इसो प्रकार निश्चय करो हमारे जीवन की गाड़ी भी एक 
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दिनि द्टने बाली है, अनन्त यात्रा कौ दैन, देव-दुलेम मानव- 

शरीर रूपी जंकशन पर पर्हुच चुरी है । श्वापों का सिगनल् 

प्रतिक्षण सावधान कर रहा है। अभीसे यदि तेयारी नदीं हुई 

तो एक दिन यह ट्रेन छट जायो ओर तत्र पश्चात्ताप के अति- 
रिक्त भोर कुदं दाथ नहीं लगेगा । 
१५७६ 


विचार करो-जिस प्रकार की सीन सीनरी फे दश्य.केसरा- 
मेन उतारता है वही दृश्य चल-चित्र ( सिनेमा) के पद पर 
दिखाई देते ह । दशेर उन्हें देखकर हो मनोरंजन अर हषं एवं 
विषाद्‌ का अनुभव करते है । ठीक इसी प्रकार सनुष्यं स्वयं 
श्मपते भावी जीवन का निर्माण करता है । यदि शुभ संश्ल्पों के 
अनुसार उसने अपनी दिन चया .बनायी तव तो उसका भविष्य 
सुखमय बनेगा ओर यदि उसङ़े विपरीत छुं कल्पो क ्ाधार 
प्र चला तो निश्चय ही उसका जोवन दुःख ओर कष्टां से भर 


जायगा | 
कि ~ - + ~ क 
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जीवन श्रौर जाग्रति का सन्देश देकर नव-स्छूतिं का संचार करने 
बाली श्री देवी सम्पद मडल दारा प्रकारत ग्रनुपम पुस्तक 


र्वयिता-पूय्य श्री स्वाम शुकदंवानन्द जी महाराज ( 
१- सदाचार दोनों भाग ॥) श्-रामराञ्यकौ सनोर ॥-~) , 
२--दैवीजीवन सोपान |) १५ नित्य उपयोगी संम्रह ~) 
२-- ब्रह्मचर्य साधन |) १६--योगाखन, भराणायाम 
न्‌ । 


तर च्रोर सूर्यनमस्कार ॥ 
४--भक्तिके नवसाधन ॥।) [र्‌ 11) 


॥ १५-तुलसं) वचनामत्त =) 
सुखद लाक यात्रा ।=~) ८ परमार्थं चित्रावली १) 


करं | वि 





६- साधन सुधा 1) 19-->्तौ1 दा) 1-7.466}-/2/- 
साधन प्रदीप |) ‰20--परिाा€ ॥ प्राातब्भाला\ ६18 
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